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नागरिक शिक्षा 
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भारतीय शासन, दमारी राष्ट्रीय समस्याएं, नागरिक शास्त्र 
शोर नागरिक शान आदि के 


रचयिता 
भगवानदास केला 


न-+-अपछह.ब्त 


प्रकाशक 
व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्यपाला, बृन्दावन 


तीसरा धंस्करण | धन्‌ १९४१ ६० | मूल्य दस भाने 


प्रकाशक 
भगवानदास केला 
भारतीय अन्यमाला, 

बुन्दाबन 


मुद्रक 
नारायण प्रसाद 
नारायण प्रेत, 
नारायण विल्डिग्स, 
प्रयाग | 


निवेदन 
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इथं का विषय है कि इस पुस्तक के तीसरे संस्करण छुपने का 
अवसर आया । मेंने इस बार इसे ओर भी अधिक उपयोगी बनाने 
का प्रयत्न किया दे | पुस्तक का दुसरा पाठ ( नागरिक जीवन ) ओर 
दो परिशिष्ट ( मेरा प्यारा गाँव, ओर नागरिकता की कसौटी ) नये 
बढ़ाये गये हैं । रेल तार ओर डाक के पाठों में इन विषयों के ऐसे 
नियम भी दे दिये गये हैं, जिनसे नागरिकों को रोजमर्रा काम पड़ता 
है। अन्य पाढों में भी आ्रावश्यक यभर्विकया गया हे । 

पुस्तक का आकार बहुऋ्परोघिक न बढ़े, इसके लिए, इस संस्करण 
की कुछ सामग्री छोटे टाइप में देने के अतिरिक्त, पिछुले संस्करण 
के अन्तिम दो पाठ ( ग्राम और नगर प्रबन्ध' तथा 'हमारे देश का 
राज्य प्रबन्ध! ) निकाल दिये गये हैं। शासन पद्धति के ज्ञान के लिए 
पाठक इमारी 'सरल भारतीय शासन? तथा. 'मारतीय शासन? के नये 
संस्करण अवलोकन कर सकते हैं। . 

यद्यपि यद्द पुस्तक बहुत सी शिक्षा संस्थात्रों तथा स्कूल पुस्तकालयों 
में स्वीकृत है, तथापि दमारे साधन परिमित द्वोने के कारण इसका 
यथेष्ट प्रचार नहीं द्वो रद्दा हे । वास्तव में, इसके प्रचार के लिए 
अभी बहुत गंजायश है। आशा है, नागरिक शिक्षा-प्रेमी महानुभाव 
इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे। भ्री० जुगलकिशोर जी एम, ए. 
भूतपूर्व आचार्य प्रेम मद्दा विद्यालय, बृन्दाबन, ने इस पुस्तक की शिक्षा- 
प्रद भूमिका लिखने की कृपा को है, उसे पाठक विचारपूर्बक 
अवलोकन करें | में आपका बहुत कृतज्ञ हूँ । 


बविनीत 


नउउक्छ5 77ठ ब्वेम्जा 
५) आए व्ौूण्थ का्य्बतर्ा 


अध्यापकों के लिए 


न्ना्््श्किप्टि्िलतत 





अध्यापक इस पुस्तक को यथा-सम्मव॒ मनोरंजक बनाव। उन्हें 
चादिए कि वे जिस नागरिक विषय की शिक्षा दें, उसके कुद्जु स्थानीय 
दृष्टान्त विद्यार्थियों के सामने रखें, और जब कभी अबधर मिले, 
राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ व्यक्तियों, 
संत्थाश्रों, तथा उनके कार्यालय या दफ़॒र आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान 
कराएं। जिन बातों को विद्यार्थी अच्छी तरह समभते हों, उनके 
उस ज्ञान का सदेव उपयोग करके ही, »ज्ञात वस्तुश्नों का थोड़ा- 
थोदा ज्ञान कराना चाहिए। विद्याथियों को सम्रय-समय पर, नक़रशे, 
माडल, मेजिक लालटेन की तस्वीर, तथा अन्य चित्र दिखाये जाने 
चाध्ए। साथ द्वी उन्हें कभी-कभी, कल-कारज़ानों, नदर या नदी के 
पुल, रेलवे स्टेशन, अदालतों, पुलिस की चोकों, चुंगी घर आदि की 
सैर करने के लिए प्रत्साइन देना चादिए, इससे उनके मन में 
इन विषयों के ज्ञान के लिए श्रनुरग बढ़ेगा । 

विद्यार्थियों के मन पर यह बात भली माँति अंकित की जानी 
चवादिए कि घर में, और बाज़ार में, स्कूव में और खेलने के मेंदान 
में, रेल में ओर मुसाफिर खाने में, सवंत्र उनके लिए कतंव्य का क्तित्र 
खुला पड़ा है। इस कतव्य को पालन करने से ही वे अ्रच्छे नागरिक 
ओर सुयग्य भारत-संतान बन सकते हैं | 

अध्यापकों को इन विषयों सम्पन्धी अना ज्ञान बढ़ाने के लिए 
झावश्यक सादित्य देखते रहना चाहिए; उनके लिए इस ग्रन्थ माला 
की (१) भारतीय शासव (२) निर्वाचन पद्धति (३) भारतीय 
राजत्व (४ ) हमारी राष्ट्रीय समध्याएँ (५ ) भारतीय नागरिक और 
उनकी उन्नति के उपाय, ओर (६ ) भ्ररराघ चिकित्सा पुस्तक विशेष 
उपयोगी हैं । 





स्वर्गीय रायबहादुर पर्डित लक्ष्मी चन्द जी केला 
जन्म सन्‌ १८४९ ई०; निधन सन्‌ १९०१ ई० 


समपण 
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स्व० रायबहादुर पण्डित लक्ष्मीचन्द जी केला, 


पूज्य चाचा जी ! 

एक गाँव ( बाबैल, तहसील पानीपत ) में जन्म लेक्र भी आपने 
हिन्दी, संस्कृत के अतिरिक्त, अगरेज़ी पढ़ने में जो अदम्य उत्साह 
दर्शाया, और अनेक कठिनाइयों का सामना किया, वह नवयुवकों-- 
भावी नागरिकों--के लिए श्रत्यन्त शिक्षाप्रद है । 

बहुत जल्दी ही सबडिविज़नल अफ़तर बनकर, आप अपनी प्रखर 
योग्यता, परिश्रम ओर ईमानदारी के कारण, पंजाब सरकार से पहले 
'पंडितः! और फिर 'रायब्रद्मादुरी! के पद से सम्मानित हुए। पीछे 
लायलपुर के जंगलों को उत्तम 'कालोनी” ( उपनिवेश ) बनाने में 
कायपटुता दर्शांकर आपने बहुमूल्य 'सरोपा' पारितोषिक प्राप्त किया । 
आपका स्वगंवास हो जाने पर आपके परिवार को सरकार से लगभग 
पाँच हज़ार रुपए वार्षिक आय की भूमि मिली। यहद्द बाते वास्तव में 
सत्पुरुषों की ईर्षा के योग्य ओर सिद्धान्त-ददीन हाँ-हजूरों के लिए 
उपदेश-प्रद हैं । 

एक उच्च पदाधिकारी होकर भी आपने जैसी आदर्श सादगी सर- 
लता, दीनबंधुता, उदारता, लोक-सेवा श्रादि सदगुणों का परिचय दिया, 
बह प्रत्येक नागरिक के लिए अ्रनुकरणीय है। यद्द तुच्छु भेंट आपकी 
पुण्य-स्मृति के लिए उपस्थित हे । परमात्मा करे, इस देश का प्रत्येक 
निवासी आपकी भाँति अपने विविध कतंव्यों का समुचित रूप से पालन 
करे, ओर, सुयोग्य नागरिक बने । 


बिनीत 
भगवानदास केला 


अस्तावनां 


श्री० भगवानदास जो केला ने हिन्दी में राजनैतिक साहित्य रचना 
का बहुत काय किया हे। उनकी रचनाओं से हिन्दी-भाषा-भाषी 
जनता भ्रच्छी तरह परिचित द्वो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने नागरिक 
शास्र तथा भारतीय शासन पद्धति का विषय लिया है, उनके लिए 
ये रचनाएँ अत्यन्त उपयोगी रद्दी हैं। अध्यापकों ने भी इन पुस्तकों 
के लेखक के परिश्रम ओर योग्यता की सराइना की हे। नागरिक 
विषय सम्बन्धी उनकी यह पुस्तक राजनेतिक साद्दित्य में ओर भी 
वृद्धि करती है; यद विशेषतया इस विषय को आरम्भ करनेवालों के 
लिए लिखी गयी हे । 

झब तक नवयुवकों की शिक्षा में नागरिक शिक्षा को कुछ मदतत्व 
नहीं दिया गया। इस सम्रय भी, इस ओर जो ध्यान दिया जाने 
लगा दे, उतकी गति बहुत ही मन्द है।इस लिए अधिक पुस्तके 
प्रकाशित नहीं हुईं । सावंजनिक सेवा के भाव से जिन थोड़ेसे लेखकों 
ने इस विषय पर लिखने का साइस किया है, उन्हें शिक्षा विभागों के 
अधिका रियों द्वारा समुचित प्रोत्साइन नहीं मिला। राजप्रबन्ध सम्बन्धी 
सिद्धान्त और काय नवयुवकों के लिए रहस्यमय रहे हैं । उत्तम 
नागरिकता के भावों से, नवयुवकों के वंचित रहने का परिणाम यह 
हुआ है कि उनमें सामाजिक चेतनता विकसित नहीं हो पायी, भोर 


( २ 9) 


उन्होंने सम्राज के प्रति अपने कतंव्यपालन में अवहेलना की। 
नागरिक विषय का अध्ययन नवयुवक के भावी द्वित के लिए, केवल 
उठ अवस्था में ही आवश्यक नहीं है, जब उस पर परिवार और नगर 
का उत्तरदायित्व आता है, वरन्‌ इससे उसे श्रपने विद्यालय के प्रबन्ध 
तथा उत्की कठिनाइयों का ज्ञान होने में प्रत्यक्ष सद्दायता मिलती 
हे। इससे उसे यह विचार द्वोता है क्रि उतका अरने विद्यालय, तथा 
अपनी कक्षा के प्रति क्या-क्या कतंव्य है, ओर वह अपनी कक्षा के 
अनुशासन ओर नियंत्रण रखने में भी सहायक हो जाता है । 

बहुतसे नवयुवक ऐसे हैं, जिन्हें, बी. ए,, और एम, ए. की 
उपाधि धारण करने पर भी, म्युनिस्पैलटियों के संगठन श्रौर उनके 
कार्यो' तक का भी ज्ञान नदीं दोता | उनका अ्रज्ञान भर उदासीनता 
इस शिक्षा पद्धति का प्रत्यक्ष फल है, जिसमें उन्हें न केवल इस विषय 
के ज्ञान का श्रवसर नहीं दिया गया, वरन्‌ नवयुवकों के नागरिकता 
के भावों की वृद्धि करने का प्रत्येक प्रयत्न रोका गया है । राष्ट्रीय और 
नागरिक विषयों में नवयुवकों की उदासीनता आश्चयंजनक ओर 
दुखदायी है । इसका उपाय यद्दी हे कि नागरिक विषय का अध्ययन 
अनिवाय॑ कर दिया जाय, तथा व्यक्ति और समाज की अन्योन्य 
आश्रयिता की ओर भली भांति ध्यान दिलाया जाय | समाज की 
उन्नति व्यक्तियों के बुद्धिमत्तापूवंक किये हुए प्रयत्नों तथा स्वार्थ- 
त्यागों पर निर्भर है, श्रोर व्यक्ति की उन्नति तभी होती हे जबकि 
समाज अच्छी, विक्रार-द्दीन स्थिति में द्वो। यदि शिक्षा मनुष्य को 
ऐसा उपयोगी नागरिक बनाने में विफल होती है कि वह अपने व्यक्ति- 
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गत हित को नगर और देश के बड़े द्वित के सन्मुख गोण समझे, 
तो यद्दी नहीं, कि उस शिक्षा का उद्देश्य नष्ट द्ो जाता है, वरन्‌ वह, 
शिक्षा के अभाव से मो, अधिक भयंकर पिद्ध होती है। अध्यापक 
का उत्तरदायित्व मद्दान है । यह उसका काम हे कि वह अपने शिष्यों 
के लिए इस विषय को मनोरंजक बनाये। विद्यथ्थियों को नागरिकता 
का विचार, कतंव्यों और अधिकारों का युक्ष्म रिद्धान्तों के बणुन मात्र 
से नहीं दिया जा सकता; इसके लिए परिवार ओर विद्यालय के जीवन 
के स्थूल उदाहरणों की आवश्यकता है। परिवार ओर विद्यालय के 
जीवन में नगर ओर राज्य के जीवन सम्बन्धी बहुतसे श्रच्छे दृष्टान्त 
मिलते हैं, ओर उनके, उद्दादरणों से विद्यार्थो नगर ओर राज्य के 
जीवन की वास्तविकता श्रच्छी तरह समक्क सकते हैं | नागरिकता के 
उत्तरदायित्व को श्रच्छो तरह समभलेने से विद्यार्थियों के नैतिक 
भावों की बृद्धि होती हे, ओर इससे वे विद्यालय के सामुहिक कार्यों 
में अधिक दिलचस्पी से भाग ले पते हैं । 

इस प्रक।र नागरिक विषय के अ्रध्ययन से व्यक्तियों की सामाजिक 
ओर नेतिक चेतनता का विकास होता है, और यही सुब शिक्षा का 
वास्तविक उद्येश्य है। इस पुस्तक में इस विषय का ऐसी उत्तमता 
से वर्णन किया गया है कि यह श्रौत्तत दर्ज के विद्यालयों के विद्यार्थियों 
की समझ में आसानी से श्राजाय । अतः इसका लेखक विशेषतया 
अध्यापकों के धन्यवाद का अधिकारी है, जिनका शिक्षा-काय उसने 
सुगम कर दिया है । 


( ४ ) 

श्रन्त में में यद्द आशा करता हूँ कि जिस शैली से नागरिक 
विषय का वर्णन इस पुस्तक में हुआ है, उससे नवयुवकों को 
इस बात में सद्दायता मिलेगी कि वे विद्यालय ओर परिवार के प्रति 
अपना वतमान उत्तरदायित्व समझे, तथा, जब वे राज्य के बड़े ज्षेत्र 
में प्रवेश कर तो वे अपने उच्च नागरिक उत्तरदायित्व को सम्मान- 
पू्बक पूरा करें । 
प्रेम महाविद्यालय, जुगल किशोर, 

बृन्दाबन एम. ए., 
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नागरिक शिक्षा 
पहला पाठ 


विषय-प्रवेश 


नानक प्स्ल्‍ल--+- 


मनुष्य आपस में मिलकर रहते हैं--पाठकों ! त॒ममें से 
कोई अकेला नहीं रहता, ठुम सब अपने-अपने घर में अपने माता-पिता 
आदि के पा, किसी गांव या नगर में रहते द्ो। अगर तुममें से 
कोई अकेला रहने लगे तो पदले तो उसका जी द्वी नहीं लगेगा, सुन- 
सान जगह में भय सा मालूम होगा; फिर वहाँ उसका निर्वाह भी तो 
नहीं दो सकता | उसे खाने, पहनने के लिए भोजन-वस््र चाहिए; 
सर्दी, ग्मों, और बरतात से बचने के लिए मकान चाहिए । कोई 
आदमी इन भिन्न-मिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को अकेला ही 
पूरा नहीं कर सकता इन्हें पूरा करने के लिए, हर एक आदमी को 
दूसरों की सद्दायता की जरूरत होती है । यही कारण है कि प्रायः 
मनुष्य अकेला नहीं रहता। हर एक व्यक्ति दूसरों से मिलकर रहना 
चाद्ता हे । 
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समाज में मिलकर रहने से मनुष्यों को एक-दुपरे के विचार 
मालूम होते हैं | इससे उन्हें अयनी उन्नति करने में सहायता मिलती 
है। इसके श्रतिरिक्त, उनमें सेवा, प्रेप श्रौर सद्दानुभूति आदि सदगुणों 
की बृद्धि दंती है | बढ़े (बुजुग) छोटों के हित के लिए नाना प्रकार के 
काम करते हैं, ओर कष्ट उठाते हैं। छाटे, बड़ों की भआाज्ञा में रहते 
हैं। सब एक-दूसरे के दुख-सुख में साथ देते हैं। इसलिए हम सब 
मिलकर समाज मे रहते हैं | 

हम सब एक समाज के अंग हैं--६में यह बात भली भाँति 
समभ लेनी चाहिए कि हम सब एक समाज के अंग हैं, समाज हम- 
से बना है; और हमारा परस्पर में इस प्रकार सम्बन्ध है कि एक को 
कष्ट पहुँचाने से दूसरों को भी कष्ट पहुँचता है और एक के अवनत 
होने को दशा में दुसरों की यथेष्ट उन्नति नहीं हो सकती । वास्तव में 
समाज को मनुष्य फे शरीर से उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार 
हाथ, पव, नाक, कान श्रादि एक दी मनुष्य-शरीर के भिन्न भन्र 
अंग हैं, उसी प्रकार प्रत्येक आदमी, पुरुष द्वोया स्त्री, बालक द्वो या 
वृद्ध, सब अपने-अपने समाज के अंग हैं; चाहे वे भिन्न-भिन्न 
प्रकार के कार्य करते हों, भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा 
पाये हुए हों, ओर चाहे ते भिन्न-भिन्न धर्मों को माननेवाले 
हो क्‍यों नहों। जिस प्रकार पांव की एक अंगुली में काँठा लग 
जाने से समत्त शरीर के भिन्न-भिन्न अंग उसकी पीड़ा का अनुभव 
करते हैं, ओर यथा-शक्ति उध|् पीड़ा को निवारण करने में सहायक 
होते हैं, उसी प्रकार समाज के पीड़ित होने की अवध्या में श्रन्य 
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मनुष्यों को उस कष्ट का अनुभव करके उसे दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए, । 

हम देखते हैँ कि मनुष्य के भोजन करने से उसके सभी अ्रंगों 
की पुष्टि होती दे। ऐश दशा में यदि द्वाथ, पाँत और मुंह यह 
सोचें कि इस कार्य से तो श्रकेले उदर की पूति द्वोती हे, दम इसके 
लिए परिश्रम क्‍यों करें, एवं, यदि यह सोचकर वे परस्पर में 
सहयोग करना छोड़ दें तो इतसे सबकी द्वी द्वानि दोगी। ठीक 
इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की उन्नति से समाज की उन्नति में सहायता 
मिलती है; समाज के भिन्न-मिन्न अंगों का, अपने एथक्‌-प्थक 
स्वार्थ का विचार करना अनुचित है। 

सामज के हित में हमारा हित हे--पाठको | तनिक 
विचार करने से यह बात रःष्ट हो जायगी कि यदि हम अपना 
कल्याण चाइते हैं तो हमें समाज के अन्य अंगों के द्वित का स्ु- 
चित ध्यान रखना चाहिए । तुम जानते होगे कि जब हमारे पास 
पड़ोत के किसी स्थान में प्लेग आदि बीमारी फेल जाती हे तो 
उसका दमारे यद्वां आना कितना सद्दज है। यदि हम चादते हैं 
कि दम स्वस्थ रहें तो केवल यहो काफी नहीं है कि दम श्रपने घर 
को साफ सुन्दर रखें; यह भी आवश्यक है कि हम शअ्रपने ग्रंम और 
नगर-निवाधधियों में स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का प्रचार कर । 

इसी प्रकार यदि हमारे चारों ओर अशिक्षित, मूर्ख, दुराचारी, 
गाली-गलीच बकनेवाले या दिन भर लड़्ाई-मझगड़ा करनेवाले 
आदमी रहते हैं, तो उनका प्रभाव इमारे मन पर, विशेषतया छोटी 
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आयु के बालक-बालिकाश्रों के कोमल हृदयों पर, पड़े बिना न रहेगा। 
इसलिए हमें अपने पासवालों की उन्नति का ध्यान रखना चाहिए। उनकी 
बेहतरी में दइमारी भी बेदतरी है। उनके नरक कुंड में पड़े रहने की दशा 
में, हम स्वर्गीय सुख का आनन्द कदापि नहीं ले सकते। अतः; श्रपने ग्राम, 
नगर ओर देश की भलाई करना प्रत्येक श्रादमी का आवश्यक कतंव्य है। 

सप्राज के काये में प्रत्येक मनुष्य को सहायक होना 
च[हिए--बहुतसे आदमी सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, या 
असमर्थ हैं; दम दुसरों की भलाई क्या कर सकते हैं | हमें अपना दी 
निर्वाह करना कठिन है, फिर हम परोपकार की बात क्‍या सोचे। 
पाठकों ! यद्द कथन स्वंथा अनुचित और शसत्य है । प्रत्येक मनुष्य 
चाहे वह जिस श्रवस्था में दो, यदि चाहे तो, दूसरों की थोड़ी बहुत 
भलाई अ्रवश्य कर सकता है। कल्पना करो कि कोई आदमी किसी 
रोग में ब्याकुल है, वह बहुत घबरा रहा हे। उसे एक आदमी 
दवाई के लिए पैसे दे देता है, दूसरा उसके लिए उन पैसों की दवाई 
ला देता है, तीसरा उसके पास बैठा हुआ उसे धीरज देता है। इन 
सब सुजनों के सहयोग से उसे आराम दो जाता है । इस दशा में यह 
स्पष्ट है कि पैसेवाला पैसे से जो रद्दायता कर सकता है, उसकी 
अपेक्षा वह सहायता किसी प्रकार कम मूल्य की नहीं है, नो दूसरा 
आदमी अपने शरीर से सेवा करके, या वाणी से अश्रच्छी बातें कहकर 
या हृदय की अच्छी भावनाश्रों द्वारा कर सकता है। श्रस्तु, तन से, 
मन से, या धन से जेता अवसर हो, जेसी स्थिति दो, दमें समाज के 
'द्वित-साधन से पीछे न इटना चाहिए । 


दूसरा पाठ 
नागरिक जीवन 





एक विचारणीय घटना--एक साधारण घटना है, पर है 
कितनी विचारणीय | व॒ुन्दावन से स्वयं सेवकों की एक टोली प्रस्थान कर 
रही थी, उसमें पैंतीत, चालीस सज्जन थे, कुछ साधारण शिक्षित और 
कुडु उच्च शिक्षा से भी विभूषित | सभी में विचार श्रौर विवेक था, 
भले बुरे का ज्ञान था, देश-सेवा की विननक्षण उमंग थी, उत्साह उनके 
चेहरे से टपका पड़ता था। वे नगर से विदा हो रहे थे। क्‍यों? देश 
के लिए कष्ट सहने के वास्ते उन्होंने कमर कसी थी, मातृ-भूमि का 
भूण्डा ऊँचा करने के खातिर वे यातनाश्रों को निमन्त्रण दे चुके थे। 
वे भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर यहां एकत्र हुए थे। कुछ गांववाले थे, 
ओऔर कुछु करबों तथा शद्दर के भी । वे निर्धारित दिन प्रातःकाल 
प्रस्थान करने लगे | नगर-निवासी आल-बुद्ध उनके दशन के लिए बड़े 
सबेरे से जाग उठे थे, जगह-जगह उनके स्वागत-सत्कार का प्रबन्ध था, 
फूल-मालाओं औ्रोर शबंत के कुल्द्ड़ ग्रहण करने के लिए उनसे थोड़ी- 
थोड़ी दूर पर आग्रह किया जा रह्दा था। स्वयंसेवक फुल-मालाएं अ्रपने 
गले में धारण करते ये, श्रोर शबत पी लेते थे। कुल्दड़ों का वे क्या 
करें, उन्हें वे फंकते ही | पर इस फकने ने बतला दिया कि ये स्वयंसेवक 
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चाहे जितने गुणों से सम्बन्न हों--और उनके त्याग, साइस 
झौर कष्ट-सहिष्णयुता की प्रशंधा कोन न करेगा--अभी तक नागरिक- 
शिक्षा प्राप्त नहीं है । कुडु ने तो इन कुल्दड़ों को उसी स्थान पर डाल 
दिया जद्दां वे खड़े थे, झोर कुछ ने भ्रयनी पंक्ति से तनिक बचा कर-- 
परन्तु सड़क पर द्वी--डाल दिया, जह्दां से उनके टुकड़े दूसरों के पांव में 
चुभ सकते थे | 
यद्द कार्य नागरिकता के विरुद्ध है। पर इसके प्रतिकूल आवाज कोन 
उठाये | हम सभी तो ऐसे कार्य करने के आदी द्वो गये हैं। फिर, उस 
समय इस नागरिक-नियम-भंग के शअ्ररराधी वे व्यक्ति थे, जो राष्ट्र की 
स्वतंत्रता के लिए, उसकी मान रक्षा के लिए, मानों बलिदान होने के लिए 
जा रहे थे। अन्य नागरिकों की दृष्टि में वे आदरास्यद होने ही चाहिएँ 
थे। पर वे मूत्त गये कि अनने प्रेथ-भाजन को त्रुटि भी भ्राखिर त्रुटि द्ी दे 
ओर उसका निवारण किया जाना आवश्यक हे। संतोष का विषय 
यही था कि अन्ततः नायक का ध्यान उत ओर चला गया ओर उपने 
स्वयंसेवकों के इस कृत्य को चिन्तनीय कद्दा । फिर तो दूपरे नागरिकों 
ने भी इसके वास्ते उचित व्यवस्था कर दी | 
नागरिक जीवन की अन्य बातें--ऊपर सड़क के दुरुपयोग 
का एक उदाहरण दिया गया है, पर इसके तो श्रनेक 
उदाहरण प्रति दिन हमारे सामने आते हैं। हम बाज़ार में संतरे, 
केले, मूंगफली आदि खाते हैं, तो छिलके चाहे जहां डालते रहते हैं । 
चलते हुए इम जद्दां इच्छा द्ोती दे, थूकते रद्दते हैं। मकान में 
ऊपर की मंजिल में रददते हैं, तो जब चाद्दा सड़क पर मैला पानी, 
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या कूड़ा-कचरा डाल देते हैं। भारत जैसे निर्धन देश में जहां 
अधिकांश आदमियों के पांवों में जूतियां नहों हं'तों, इन बातों की 
ओर ध्यान देने की ओर भी अधिक शभ्रावश्यक्रता होती है। केले के 
छिलकों पर तो जूते पहिने आदमियों के पांव फिकलने से कई बार 
बड़ी दुघटनाएँ दो चुकी हैं। पर दम इससे शिक्षा कब लेते हैं! 
क्या कभी हम यह सोचने का कष्ट उठाते हैं, कि यदि दम 
पांव फिसलने से गिर जाय, अथवा नंगे पांव होने को 
दशा में हमारे पांव में कंकर चुभ जाय, या वद् थूक में भर 
जाय या हमारे शरीर पर मैत्ते पानी के छीट पढ़ जाये तो हमें केसा 
लगेगा १ जो बात इमें बुरी लगती हैं वह हम दूसरों के लिए क्‍यों 
करते हैं ! क्‍या दुूषरों को वेबातें श्रच्छी लग सकती हूँ ? कदापि 
नहीं । यद्द तो हम भली भांति जानते हैं, पर जानते हुए भी अपने 
व्यवद्दार में इसे मूल जाते हैं | 

इत पाठ में हम थोडीसी उन बातों की चर्चा करेंगे, जिनका 
सम्बन्ध हमारे रोजमर्रं के जीवन से है । ये बहुत मामूली सी मालूम 
होने पर भी इतने महत्व की हैं, कि यदि नागरिक इन पर समुचित 
ध्यान दें, ओर तदनुसार व्यवद्दवार करें तो दमारा नागरिक जीवन 
कहीं अधिक सुन्दर ओर सुखमय हो जाय | 

नागरिकता का पूल-पंत्र--नागरिक जीवन-सम्बन्धी ध्यान 
रखने योग्य मूल बात यद्द है कि दम प्रत्येक बात-व्यवह्वार में अपनी 
दृष्टि केवल अपने स्वाथ या सुविधा की ओर न रखें, वरन्‌ 
दूसरों के हित को भी भोर रखें। हमारा कोई कार्य ऐसा न 
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हो, जिससे दूसरों को हानि या कष्ट पहुँचे; हम दूसरों से ऐश्वा बर्ताव 
करें, जैसा दम चाहते हैं कि दुसरे हम से करे । 

पिछले पाठ में यह बताया जा चुका है कि किसी मनुष्य का 
जीवन, समाज के श्रन्य व्यक्तियों के जीवन से सवंधा प्रथक और 
स्वतंत्र नहीं है | प्रत्येक मनुष्य अन्य अनेक मनुष्यों से, अपने परिवार- 
वालों से, अपने ग्राम ओर नगरवालों से, अपने प्रान्त या राज्यवालों 
से तथा अपने राज्य के बाहर के भी बहुत से आदमियों से सम्बन्धित 
दोता है | एक के सुख-दुख का, रोग, शोक, ओर हानि-लाभ का 
परिणाम उसी व्यक्ति तक परिमित नहीं रद्दता, वरन्‌ दूसरे भी बहुत- 
से आदर्मियों की भोगना पढ़ता है। प्रत्येक समाज के मनुष्य मानों 
एक »*श्लला में बंधे हुए हैं; एक कड़ी के खराब हो जाने पर 
वह सारी ज़ंजीर कमजोर द्वो जायगी, जिसका एक श्रंग स्वयं हम ही 
हैं। अपने पड़ोसियों के बीमार रहते हुए स्वयं रोग के कीटाणशुओों 
से सुरक्षित रहने की कल्पना करना मूर्खता ओर शेखचिल्लीपन ही दे । 

नागरिकता का व्यव॒हार- इन बातों में कुछ नवीनता नहीं 
है। समय-समय पर अनेक विद्वानों ओर आचार्यों ने कही हैं। इम 
पुस्तकों में पढ़ते हैं; व्याख्यानों में सुनते हैं; ओर समाचारपन्रों द्वारा 
भी इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। परन्तु खेद का विषय तो यही है 
इतना द्वोते हुए भी बहुत कम आदमी इनके अनुसार व्यवद्दार करते 
पाये जाते हैं। श्रनेक बार शिक्षित ओर समभदार व्यक्ति भी इस 
विषय में दोषी मिलते हैं| हां, यह बात अ्रवश्य है कि क्‍योंकि श्रधिकांश 
आदमी नागरिकता के नियमों की अबदेलना करते हैं, तो कोई किसी 
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को टोकने या उसकी आलोचना करने का सादस नहीं करता, 
जब तक उसका दोष यहां तक न बढ़ जाय कि बद क़ानून की 
पकड़ में आता हो | श्रर्थात्‌ हम स्वेच्छापूवंक नागरिक नियमों का 
पालन बहुत कम करते हैं । 

बस्तो अथात्‌ नगर या गाँव में-ये बातें कुछ उदादरयों 
द्वारा ध्यान में आ जायेंगी। गांवों की तो बात दी क्‍या, नगरों क! 
विचार कीजिए, जहां आदमियों से, अधिक शिक्षित द्वोने के कारण, 
अधिक समभदारी की आशा की जाती है। म्युनिसपेलटी या सफाई : 
कमेटी इस बात का प्रबन्ध करती हे कि नालियां तथा सड़के साफ रहें 
ओऔर नगर का स्वास्थ्य अच्छा रदे । परन्तु जब तक इसमें नागरिकों का 
यथेष्ट सहयोग न द्वो किठी प्रकार का पंचायती प्रबन्ध केसे सफल 
दो सकता है | कल्यना करो कि सबेरे छः बजे तक नालियां भोर सड़कें 
साफ द्वो गयीं परन्तु घर और दूकानवाले जब चाहा कूड्शा फेकते रहे 
तो सफाई केसे रद्द सऊतो हे ! नागरिकों को चाहिए. कि मेहतर के 
आने से पदले ही अपने घर या दुकान भादि का कूड़ा इ्कट्रा करके 
एक बार बाहर डाल दें। मेद्दतर के साफ करके चले जाने के बाद फिर 
जो कूड़ा द्ोे, उसे बारबार सड़क पर न फंक्र कर घर में ही एक टोकरी 
या कनस्तर में जमा करते रहें, भोर मेहतर के आने के समय दी 
उसे बादर डालें । 

कितनी ही ओरतें दूसरों की आंख बचाकर श्रपने बच्चों को नालियों 
में टट्टी बेढा देती हैं, जिससे उन्हें बच्चों की टट्टी साफ करने की जरूरत 


न पड़े | इन पंक्तियों के छ्लेखक ने कई बार बड़े-बड़े शदरों की नालियों 
र्‌ 
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को बड़ी उम्र के आदम्ियों के मेले से सनी हुई देखा है। हम बड़े 
शहरों में रहते हैं तो क्या हुआ, हमारा व्यवहार तो क्षुद्र ही हे । 
बृन्दाबत से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए. म्युनिशपल बोड के 
चेश्ररमेन तथा सेनिटरी इन्सपेक्टर ने प्रात:काल अंपेरे दी उठ कर 
कुछ दिन लगातार भिन्न-भिन्न मोहल्लों में गश्त लगाया था | जब तक 
लोगों में नागरिकता का ययेष्ट ज्ञान न हो, सभी नगरों के अधिका रियों 
को सतक रह कर समुचित देख-रेख ओर व्यवस्था करनी चाहिए । 
यात्रा के अवसर पर, रेल में तथा धमंशाला आदि में- 
यद्द तो अपनी बस्ती की बात हुईं, जद्दां हमारे जान पहचान के ऐसे 
आदमी होते हैं, जिनका दमें कुछ लिद्दान रखना पड़ता है। अपनी 
बस्ती से बाहर निकलने पर जब यद्द बन्धन नहीं रद्दता, वहां दी वास्तव 
में इत बात की अच्छी परीक्षा होती है कि दम में नागरिकता की 
भावना कितनी जाग्रत दो पायी है। रेल के डिब्बे में, रोजमर्रा का 
अनुभव क्या बतलाता है १ कितने ही आदमी खाना खाकर जूठन तथा 
पत्ते या कागज अपनी सीढ के नीचे द्वी डाल देते हैं। मूंगफली या 
संतरे खानेवाले छिलके बाहर नहीं पैंइते । गन्ना चूधनेवाले भी उसके 
छिलके बाहर फेंकने का कष्ट नहीं उठाते। तमाखू पीने या खानेवाले 
अपनी सीट के पास ही थूकते हुए नहीं लजाते। कट्ठां तक गिनावें ! 
कभी-कभी तो इन लोगों की ऐसी आदतों के कारण किसी भले 
आदमी के लिए गाड़ी में बेठना कठिन दो जाता है । पर वे तनि# 
नहीं सोचते कि उनके व्यवद्यार से, उनकी थोड़ीधो आरामतलब्री से, 
दुसरे आदमियों को कितनी असुविधा द्वोती हे। वे अपनी यात्रा पूरी 
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करके उतर जाते हैं, दूसरों के दुख से उन्हें क्या प्रयोजन ! 

मुछाफिरखानों और घमशालाओं में जगदद -अगद् व्यावद्वारिक नाग- 
रिकता में हमारे विफल होने के उदाहरण मिलते हैं। इन स्थानों में 
प्रायः सबेरे और तीतरे पहर, दो बार सफाई द्वोती हे, और इन्हें 
गन्दा करने का क्रम तो दिन भर, और हां, प्रायः रात को भी चलता 
रहता हैं। जो यात्री दोपहर कोया रात में इन स्थानों में ढ६रते हैं, 
उन्हें बहुधा परेशान द्वोना पढ़ता है; सिवाय उन थोड़े से स्थानों के 
जहां दर घड़ी तफाई करने के लिए खास तौर से आदमी मुकरंर 
रहता हे । 

बाज़ार के काम में--द्वमारी नागरिकता की भावना के अभाव 
ने बाजार से चीज़ मोल लाने या बेचने को एक बड़ी 'कलः” बना रखा 
है। चीज बेचनेवाला चाहता हे कि उसकी वस्तु घटिया द्वोने पर भी 
ग्राहकों को अच्छी दिखायी दे, वह उनकी कश्रांखों में धूल फोंकने के सब 
प्रकार के प्रयन्ष करता है ओर अधिक-से-अधिक दाम लेने की चिन्ता 
रखता है । जितना वह ग्राहकों को अधिक ठग सकता है उतना द्ी 
वह अपने आपको अधिक कुशल समझता है। कभी-कभी ग्राहक 
भी अयरना खोटा छक्का दुकानदार के गले मढ श्राता है, श्रथवा 
दुकानदार को घोखा देकर कछ कम पैसे दे आने में सफल हो जाता 
है।सार बात यह है कि न ग्राइक को यह विश्वास होता हे कि उसे 
अच्छी चीज मिलेगी या उचित दामों में मिलेगी, और न दुकानदार 
को यह भरोस्ता रहता हे कि जब तक वह पूर्ण सावधान न रदे, उसे 
अच्छा सिक्का मिलेगा, और वह ठीक संख्या में होगा। दोनों के दिल 
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में अविश्वात और आशंका दोती है । 

नागरिकता की शिक्षा--ऐप्ते नागरिक जीवन से सभी को 
फष्ट होता है। क्‍या हम इसके सुधार का भरसक यत्न करंगे १ अच्छा 
सुधार का उपाय क्‍या ! इस विषय में एक धुख्य बात यहद्द हे कि 
विद्याथियों की शिक्षा में नागरिक शिक्षा का समावेश अवश्य दोना 
चादिए | जिस शिक्षा में नागरिकता की शिक्षा को यथेष्ट स्थान प्राप्त नहीं 
दे, वद शिक्षा अपर्यात्त या अधूरी हे। स्मरण रहे कि नागरिकता एक 
ध्यावद्टारिक विषय है | विद्याथियों को इसकी केवल मौखिक या कितारी 
शिक्षा ही नहीं मिलनी चाहिए | उनके सामने तो इसके क्रियात्मक 
८ष्टान्त और उदादरणों के नमूने रखे जाने चाहिएँ । 

यदद काम विशेषतया माता पिता और अ्रध्यापकों का है। उन्हें 
चाहिए कि अपनी बोलचाल और व्यवद्ार से, अनने प्रत्येक कार्य से 
नागरिकता को शिक्षा दं। खासकर छोटे बालकों में अनुकरण की 
प्रद्दत्ति बहुत द्वोती है, वे श्पने माता पिता और अध्यापकों की बातों 
की अपेक्षा उनकी कृति से बहुत प्रभावित द्वोते हैं। आशा है, अपनी 
संतान का हित चाइनेवाले माता-रिता तथा अपने विद्यार्थियों की 
उन्नति के अभिलाषी अ्रध्यापक इस ओर सम्रुचित ध्यान देंगे। 
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पाठको ! परिवार की बात तुम जानते हो। पिता परिवार का 
पालन पोषण करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ लाता दे, माता घर का 
प्रबन्ध करती है। बड़े लड़के लड़कियां उन्हें उनके काय में यथा-शक्ति 
सहायता देती हैं, छोटे बच्चों की समुचित देख-रेख को जाती है । सब के 
कतंव्य-पालन तथा सहयोग से परिवार की सुख-समृद्धि बढ़ती दे | जि 
परिवार के आदमी आपस में लड़ते भंगड़ते हैं, भपना कतंव्य पालन 
नद्दीं करते, वद्द परिवार बहुत दुखी रहता हे, और पड़ोस में उसकी 
बड़ी निन्‍दा दोती है। इसलिए परिवार के सब आदमियों को 
परिवार के प्रति अपने कतंब्यों का पालन करना चाहिए । 

इसी तरद्द तुम जानते द्वो कि क्रिकेट या फुटबाल के खेल में एक 
कप्तान (कैप्टेन) द्वोता हे । उसे, खेलनेवाले इसलिए चुनते और कछ 
अधिकार सॉपते हैं कि वद खेल का ठीक-ठीक प्रबन्ध करे, और किसी 
को नियम्र-विरुद्ध काय॑ न करने दे । 

जिस प्रकार परिवार में परिवार के, ओर खेल में खेल के, नियम 
पालन करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार आम या नगर, तदसील, 
वाल्लुका, ज़िला या प्रान्त में इन-इन स्थानों के नियम पालन किये 
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जाने चाहिए; तभी देश में सुख, शान्ति ओर उन्नति द्वो सकती है। 
परन्तु बहुधा आदमी इस बात को भूल जाते हैं । 

सरकार की आवश्यकता--..जिस प्रकार माता पिता की 
अनुपस्थिति में छोटे बालकों का, और कप्तान की श्रनुपस्थिति में 
खलनेवालों का कभी-कभी भूगढ़ा हो जाता है, उ्ती प्रकार गांव या 
नगर भादि में जब तक कोई नियम पालन करानेवाला न हो, कुछ 
आदमी नियम भंग करने को तत्पर द्वो जाते हैं। यद्यपि अधिक्रतर 
मनुष्य शान्ति-प्रिय होते हैं, ओर अपनी इच्छा से द्वी सब काम 
नियमपूवंक करते हैं, तथातरि कुछ आदमियों का ऐसा स्वभाव होता 
है कि जबतक उन्हें किसी का डर न हो, वे चोरी या लूट-मार करेंगे 
या अन्य प्रकार से दूसरों को कष्ट देंगे। इस से बड़ी अशान्ति तथा 
हानि होती हैं । इसलिए देश में कुछ ऐसे आदममियों के एक समूह या 
संस्था की बड़ी आवश्यकता होती है, जो सब से नियम पालन कराये और 
शान्ति रखे। ऐसी संस्था की ज़हूरत इसलिए भी द्वोती है कि जिन 
कार्मों को आदमी अलग-श्रलग न कर सके, उन्हें वह सब की श्रोर से 
करती रहे, वह सब की उन्नति में सहायक हो | इस हुंस्था को 'तरकार! 
या 'गवनभेन्ट” कहते हैं। 

साधारण बोलचाल में जिसे कछ अधिकार या शक्ति हो, उसे दी 
सरकार कद देते हैं। बहुतसे नोकर अपने मालिक को सरकार कद्दा 
करते हैं| परन्तु वास्तव में सरकार उन आदिमियों का समूह है, जो 
देश या उस के किसी भाग में सुख शान्ति का प्रबन्ध करे ओर उस 
की, बादर के शत्रुओं से, रक्षा करे। 
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भारतवर्ष की सरकार को 'भारत-सरकार' कहते हैं, और, इस देश 
के एक-एक प्रान्त की सरकार यहां की प्रान्तीय सरकार कहलाती है । 
इनके विषय में विशेष बातें तुम हमारी दूसरी पुस्तक भारतीय शासन? 
में पढ़ोगे। यहां, यह बताया जाता है कि सरकार किस किस प्रकार 
के काय किया करती है । 


सरकार के कार्य- कुछ कार्य तो ऐसे दोते हैं, जो प्रत्येक 
देश की सरकार को करने हूते हैं | यदि ये कारय न किये जाये तो 


झादमी अपना रोज़मर्रा का साधारण काय-व्यवहार न चला सकें, 
उनका जीवन संकटमय द्वोजाय। ऐसे कार्यो को हम सरकार के 
“शान्ति स्थापक? कार्य कह सकते हैं। ये काय निम्नलिखित हैंः-- 

(१ ) सरकार देश की बादर के शत्रुओ्ों से रक्षा करती है। 
विदेशियों के आक्रमण रोकने के लिए स्थल सेना, जल सेना, तथा 
वायु सेना रखी जाती हे। 

(२ ) सरकार देश के भीतर शान्ति रखती है, चोर, डाकू आदि 
से लोगों के जान-माल की रक्षा करती हैं। इस काय के लिए 
पुलिस रखी जाती है । 

(३ ) पुलिस जिन लोगों को अपराधी समझकर गिरफ्कार करे, 
अथवा जिनके विरुद्ध कोई अभियोग हो, उनके विषय में सरकार यह 
निश्चय करती है कि वे वास्तव में अपराधी हैं या नहीं; यदि वे 
अपराघोी हैं तो उनसे कैसा वर्ताव किया जाना चाहिए, या उन्हें क्या 
दंड दिया जाना चादिए | यह कार्य न्यायालय करते हैं। बहुत से 
अपराधियों को, दंड देने के लिए. क़ेद किया जाता है। इसके वास्ते 
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जेलों का प्रबन्ध होता है । 

ये तो हुए, सरकार के शान्ति-स्थापक काये। इनके अतिरिक्त 
कुछ कार्य ऐसे द्वोते हैं, जो लोगों के लिए उपयोगी तो द्वोते हैं, 
परन्त ऐसे नहीं होते कि उनके न किये जाने से लोगों का रोजमर्रा 
का काम ही न चले, या उनकी जान जोख़म में रदे। फिर, जिन 
देशों के आदमी उन्नत अवस्था में दोते हैँ, उनमें उन कार्यों को वे 
स्वयं कर लेते हैं; सरकार को उनके करने की ज़रूरत नहीं होती । 
ऐसे कार्यो. को दम सरकार के “लोक द्वितकर! कार्य कद्द सकते हैं। 
उदादरणार्थ लोगों के पत्र-व्यवद्दारा ओर आमदरफ्त के लिए डाक, 
तार ओर रेल श्रादि का प्रबन्ध करना, शिक्षा के लिए. विद्यालय और 
मद्दाविद्यालय चलाना, व्यापार के वास्ते बेंक खोलना, सड़के बनाना, 
तथा रेल, ट्रामबे ओर मोटर आदि का £बन्ध करना; खेती के लिए 
नहर और तालाब आदि बनवाना, स्वास्थ्य-रक्षा के लिए नगरों ओर 
ग्रामों में सफ़ाई का इन्तज़ाम करना, तथा जगह-जगद अध्यताल और 
शफ़ाखाने खोलना अदि । 

सरकार के इन शान्ति-स्थापक्त तथा लोक-हितकर कार्यों का 
सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा। यहां इमेें एक ओर बात का 
विचार करना है। 

राज्य किसे कहते हैं --जब किसी देश में सरकार अपना 
कार्य करने लग जाय और वद् किशी अन्य सरकार के अधीन न हो, 
तो वह देश 'राज्य” या “स्टेट” कद्दा जाता है। किठशी देश का क्षित्र- 
फल श्रौर जन-संख्या कुछु ही क्‍यों न हो, राज्य होने के लिए वह्दां 
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एक स्वतंत्र सरकार का रहना श्रत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के 
लिए,, यद्यपि भारतवर्ष एक बढ़ा देश है, ओर यहां चालौस करोड़ 
आदमी रद्दत हैं, इसे अभी वास्तत्र में 'राज्य” नहीं कटद्ट सकते; क्योंकि 
यहां की सरकार अभो बहुत सी बातों में स्वतंत्र नही, उसे अगरेज 
सरकार की अधीनता में रहकर काम करना पड़ता है। इसके विप- 
रीत यद्यपि जापान, जमेनी आदि देश बहुत छोटे-छोटे हैं, तथापि के 
राज्य? कहे जाते हैं, कारण, वहाँ की सरकारें शअपने-अयने देश 
का भीतरी तथा बाहरी प्रबन्ध करनेमें सबंया स्वतंत्र हैं, किसी के 
अधोन नहों।॥ 

नागरिक या प्रजा--ठम बहुधा सुनते होगे कि हम भारतवर्ष 
के नागरिक हैं | स्मरण रखो कि “नागरिक? का अ्रर्थ केवल नगर में 
रहने वाला द्वी नहीं होता। जब इस शब्द का, राज्य के प्रसंग में, 
ब्यवदार किया जाता है ता यह उत व्यक्ति का यूचक द्वोता है, 
जिसे राज्य में खा5-खास अधिकार द्वोते हैं, ओर जिसे राज्य के प्रति 
विविध कतंव्य पालन करने होते हैँ। इन अधिकारों और कतंब्यों, 
की बातें तो तुम्हें पीछे ज्ञात होंगी, इस समय तुम इतना ही 
जान लो कि किसी राज्य में बहुत समय तक रहनेवाले आदमी 
उस राज्य के नागरिक या प्रज्ना कहलाते हैं। इस विषय में जाति- 
पांति, धर्म या सम्प्रदाय आदि की दृष्टि से कोई भेद-भाव नहीं माना 
जाता। उदाहरण के लिए जबांक तुम्हारे माता-प्रिता आदि चिरकाल 
से भारतवष में रहते आये हे, और तुम भी यदीं रहते दो, तो फिर 


चाहे तुम दिन्दू, मुसलमान, ईसाई या पार्ली किसी भी जाति या घम्म 
रे 
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के क्‍यों न द्वो, तुम सब भारतीय नागरिक कहे जाओगे। यददी नहीं, 
यदि कोई अंगरेज या जापानी आदि भी यहां स्थायी रूप से बस जाय, 
तो वह और उसकी सन्‍्तान भी भारतीय नागरिक मानी जायगी। 

राज्य को उन्नति--ठुम जानते द्वो कि कोई गाड़ी तब ही 
भ्रच्छी तरद्द चलती है, जब्र उसके दोनों पहिये बराबर मज्नबूत और खूब 
चलनेवाले द्वों। राज्य भी एक प्रकार की गाड़ी है, जितके दो पहिये 
सरकार ओर नागरिक हैं | राज्य की उन्नत के लिए. आवश्यक है 
कि दोनों ही अपने-अपने कतंव्यों का उचित रीति से पालन क्रिया करें। 
जिस प्रकार सरकार का कतव्य है कि नागरिकों की सब प्रकार से उन्नति 
तथा रक्षा करे, उसी तरह नागरिकों को भी चाहिए कि 
सरकार के नियमों (कानूनों) का पालन क्रिया करें; तथा 
आवश्यकतानुसार उसकी सहायता करते रहें | नागरिकों को यहद्द 
जानना चादिए कि सरकार द्वारा उनके देश में क्या-क्या काये 
होते हैं, तभी वे बड़े होकर उनमें सहायक हो सकते हैं, तथा, 
जरूरत होने पर, उचित सुधार भी कर सकते हैं। श्रगले पाठों में 
इन बातों का कुछु सवित्तर वर्णन किया जायगा । 


चौथा पाठ 
सेना 


+-ब्>्स्टेप्थ्ट्मछ्टर..ब- 


पाठको ! पिछुले पाठ में तुम यद्द पढ़ चुके द्वो कि सरकार का 
एक कार्य, विदेशियों की चढ़ाई से, देश की रक्षा करना है। क्‍या दी 
अच्छा दो, यदि कोई राज्य किसी दूसरे पर श्राक्रमण न करे, और सब 
राज्य परस्पर में प्रेम-भाव रखें | परन्तु बतमान अवस्था में प्रायः हर एक 
राज्य को दूसरों के आक्रमण का भय रहता है। दूसरों से अपनी रक्षा 
करने के लिए, प्रत्येक देश में कुछ आदमी ऐसे रखे जाते हैं जो 
युद्ध-विद्या में निपुण हों, जिन्दोंने तलवार, बन्दुक, तोप आदि चलाना 
सीख लिया हो । इन आदमियों के समूह को सेना कदते हैं । 

सेना के भेद--अन्य देशों को तरद्द भारतवर्ष में भी प्राचीन 
काल में लड़ाइयां भूमि या स्थल पर ही दोती थीं, और उनमें (स्थल 
सेना के ) पेदलया घुड्खवार सिपाद्दी भाग लेते थे । परन्तु, अब समुद्र 
पर भी लड़ाइरयाँ होती हैं, इन लड्ढाइथों में जलसेना काम करती है। जल 
सेना में लड़ाकू जद्दाज, पनडुज्वियाँ तथा उनपर रदनेत्राले सिपाही होते 
हैं। इसके अतिरिक्त, विज्ञान की उन्नति द्वों जाने के कारण, अब 
आकाश से हवाई जहाज़ों द्वारा बम के गोले बरताये जा सकते हैं 
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इसके लिए सरकार वायु सेना के धादमी तथा सामान रखती है। 
इस प्रकार आज कल सेना तीन प्रकार की होती हैेः--( १ ) स्थल 
सेना (२) जल सेना ओर (३) वायु सेना । 

भारतवधे में स्थल सेना- पहले सेना कहने से स्थल सेना 
का हो बोध होता था । इस समय भी इसी का मद्दृत्व विशेष है। 
प्राचीन समय में यहां सेना 'चतुरंगिणी? होती थी, श्रर्थात्‌ उसके 
चार अंग होते थे, पैदल घियराही, घुड़खवार ( रिसाला ), रथ, और 
हाथोी। तमने सुना द्वी द्वोगा कि महाभारत की लड़ाई में पांडत्रों की 
सेना का प्रधान व्यक्ति अजुन रथ पर सवार था, जिसे श्रीकृष्ण जी 
ने हांका था। इती प्रकार तुमने पढ़ा होगा कि पोरस और सिकन्दर 
को लड़ाई के समय यहां सेना में द्वाथियों का कैसा महत्ववृूण भाग 
था। आधुनिक काल में सेना में रथ और द्वाथी नहीं द्वोते। हां, 
झत्र दो नये अंग और रहने लगे हैं, तोपख़ाना ओर 'सपरमेना? | 
ईनमें 'सपरमेना” का अ्रथ तुम न समभते दोगे। सेना के इस अंग 
में इजिनयर, ओर आवरतियर आदि होते हैं, जो आगे जाकर सेना 
के लिए पुल सड़क आदि बनाते हैं। 

भारतवष में सेना के मिन्न-भिन्न भागों का अलग-अलग प्रान्तों से 
सम्बन्ध नहीं हे, सब्र सेना भारत सरकार को निगरानी में रहता है। 
सेना का सदर मुकाम या हेडक्वाटर शिमला है। प्रधान से तापति 
को जगी लाट या कमांड्रनचीफ़ कहते हैं, वह प्रायः कुछ सदल्यों कौ 
एक समा के परामशं से काम करता है । 

स्थल सेना का मुख्य भाग दर समय लड़ाई के लिए तैयार रद्दता 
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है। भारतवर्ष की सीमा पर, अथवा भारतवष से बाहर जहां कहीं 
ज़रूरत हो, वहीं इसे भेजा जा सकता दै। यद्द स्थायी रूप से रहता 
है। इसे 'रेग्यूलर! सेना कहते हैं। इसके सिपाहियों और अफसरों 
में लगतग ठ ई लाख आदमी हैं। ऊंचे श्रफ़तर अभी अधिकतर 
छॉगरेज़ दोते हैं। मारतबासियों को उच्च पदों पर कार्य करने का 
अवसर कम दिया जाता है, यद्यपि उनकी योग्यता का श्रच्छा परिचय 
मिल चुका है | 


कुछ सेना ऐसी होती है, जो देश के बाहर नहीं भेजी जाती, यहां 
ही लड़ती हे। इसे मृल्की वा “टेटीट,रियल? सेना कद्दते हैं। इसमें 
लगभग अ्रढारद्द दज़ार सेनक हैं। 


सेता का एक भाग नौकरी किये हुए ऐमे आदमियों का होता है, 
ओो अपना-अ्पना नित्र का काम करते हैं, ओर आवश्यकता दोने पर 
हथियारबन्द द्वो जाते हैं। इनमें भ्रधिकांश योरवियन, युरेशियन तथा 
ईंताई लोग ही हैं। ये प्रायः बन्दरगादों, रेलों, छावनियों तथा नगरों 
को रक्षा करते हैं। इनकी सेना को सद्दायक सेना या “अ्ग्ज़ोलियरी 
फोस' कहते हैं | इसमें लगभग चालीप हज़ार सैनिक हैं । 


मारतवष की बड़ी-बड़ी रियासत अ्रेंगरेज़ अफ़सरों के भ्रधीन कुछ 
पलटने रखती हैं। इनमें रियासतों के श्रादमी मरती किये जाते हैं, 
झौर इनके लिए ख़च भी रियासतें ही करती हैं। इ प्रकार की सेना 
को भारतीय-राज्य-सेना या 'इंडयन स्टेटस फोसेज़” कहते हैं। इसमें 
लगभग तीन हज़ार सैनिक हैं । 
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भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में यूनिवर्धियी ट्रेनिंग कोर? रद्दती है । 
इसमें कालितजों के कुछ ऐसे विद्यार्थी और प्रोफेहर होते हैं, जो 
सेनिक शिक्षा पाये हुए हों। 
जल सेना- जल सेना की शक्ति लड़ाकू जहाज़ों से जानी जाती 
है। इस 'रायल इं डयन मेरीन! कहते हूँ । इसका काम सेनिक, तथा 
युद्ध का सामान लाना लेजाना, भारतीय समुद्र में पदरा देना, समुद्री 
डाकुश्रों का दमन, बन्दरगादों की रक्षा ओर समुद्री नाप-जोख करना 
है। इसके कमचारियों में केवल एक-तिहाई भारतवासी हैं। यहद्द 
सेना स्व॒तन्त्र रूप से नहीं रद्दती, बल्कि ब्रिटिश जहाज़ी बेड़े का 
एक श्रग होती हे। 
वायु सेना वायुसेना की शक्ति का द्विताब वायुयानों 
( हवाई जद्दाज़ों ) से लगाया जाता है | इसे 'रायल एअर फोठ! और 
इसके संचालक को 'एश्र कामोडोर” कद्दते हूँ। यद्द प्रधान सेनापति 
की परामशदातृ सभा का सदस्य द्वोता हे। दवाई जहाज़ों पर बैठकर 
उड़ने की शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों में 'मलिटरी फ्त्ताइम 
स्कूल! खोले गये हैं। भारतवर्ष में वायुसेना का उपयोग अधिकतर 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में होता हे । का 
सेना का काय --सेना का मुख्य कार्य देश की, बाहर के 
आाक्रमणकारियों से, रक्षा करना है। इसलिए भारतवष की पश्चिमी 
सीमा के क्वेटा और पेशावर आदि स्थानों पर काफ़ी सेना रहती है। 
झावश्यकतानुसार अन्य स्थानों से भी सेना थद्दां मंगायी जा सकती 
है। सीमा की रक्षा के अतिरिक्त, सेना आन्तरिक शान्ति के लिए 
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भी काम आती है ओर इस हेत वह स्थान-स्थान पर छावनियों में रखी 
जाती है। साधारणत; शान्ति रखने का काय पुलित का है ओर 
विशेष दशाओं में उपद्रव आदि होने पर सेना की सद्दायता ली जाती 
है, यहां तक कि विशेष आवश्यकता अ्रनुभव होने पर उस स्थान का 
शासन-प्रबन्ध फ़ोजी अ्रधिकरारियों को दी सौंत दिया जाता है। यह तो 
सेना का भारतव सम्बन्धी काय हुआ । कुछ दशाश्रों में पालिमेंड 
की स्वीकृति द्वोने पर, भारतीय सेना भारतवष के बाहर भी, ब्रिटिश 
साम्राज्य की रक्षा के लिए, अथवा ब्रिट्श सरकार की सहायता के 
वास्ते भेजी जाती है। पिछुले योरपीय महायुद्ध के समय पर, तथा कई 
अन्य अवधरों पर ऐशसा हुआ है; शाधुनिक मह्दायुद्ध में भी ऐसा 
दो रहा है । 

सनि+ शिक्षा--भाग्तवष के लिए. ब्रिटिश धिपाहियों और 
झफ़सरों की शिक्षा प्राय; इद्धलेंड में होती है, उसका खच मारतदष 
ही देता है। कुछ हिन्दुस्तानियों को भी वहां शिक्षा पाने की 
अनुमति है। इंगलैंड के सेंढस्ट कालिज में सेनक शिक्षा पाने के 
योग्य बनाने के वास्ते कुछ नवयुवकों को यहां देदरादुन आदि स्थानों 
में सैनिक योग्यता प्राप्त करायी जाती है । 

जमेनी आदि कुछु देशों में ऐसा नियम है कि प्रत्येक नवयुवक 
को कुछु समय अवश्य ही सेनिक शिक्षा प्राप्त करनी द्वोती है। ये 
नवयुवक पीछे अपना-अपना काम करते रद्दते हे, ओर ज़रूरत होने पर 
युद्ध में भाग ले सकते हैं। इस प्रबन्ध से यह सुविधा द्वोती है कि 
स्थायी रूप से बहुत बड़ो सेना रखने की आवश्यकता नहीं दोती, वह 
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एरूरत होने पर आसानी से बढ़ायी जा सक्रती दे। इस प्रकार, देश 
पर शान्‍त के समय, सेना के वेतनादि का भार बहुत साधारण रहता 
है, वह केवल युद्ध के समय द्वी बढ़ा हुआ द्वोता है। मारतबषं में इस 
तरह का प्रबन्ध नहीं है; यहां तो साघारण समय में दी पचास से लेकर 
झअठत्तर करोड़ रझगये तक का खच प्रति वर्ष होता रहा है। 
विस. ३» 
पाचवा पाठ 
7 
पु,ज्लस 





पाठकों ! पिछले पाठ में तुम यद्द पढ़ चुके हो कि देश को बाहर 
के शत्रश्नों से बचाने के लिए सेना रखी जाती है। अब, इस पाठ में 
हम तुम्हें यद बतलायेंगे कि देश के भीतर लोगो की जान-माल क्री रक्षा 
करने के लिए क्या प्रबन्ध जिया जाता है | तुम में से अधिकतर पाठक 
देश के भीतर द्वी रद्दते हूँ, वीमा पर नहीं | इसलिए देश की श्रान्तरिक 
शान्ति के सम्बन्ध में कुडु बातें तुम स्वयं जानते होगे। तुम नित्य 
शदरों में और गाँवों में पुलिस के आदमियों को रात में गश्त लगाते 
झोर पदरा देते हुए देखते द्वो। पुलिध्त के इन कामों का उद्देश्य 
यद होता है कि देश के अन्दर शान्ति रहे, चोर-डाकू उपद्रत्र न 
मचावे, अपराधियों की खोज की जाय, ओर उन्हें न्यायालय पहुँचाया: 
जाय । 

पहले यहां प्रत्येक गांव या शदर के आदमी अपनी रक्षा का प्रयन्ध 
स्वयं करते ये । वे शददरों में कोतवाल, तथा गांवों में चोकीदार ओर 


पुलिस श्प्‌ 


नम्बरदार रखा करते थे। उन्हें पैदावार का कुछु भाग दिया जाया 
करता था | अंगरेज़ों की अ्मलदारी में यहाँ वेतन पानेवाली पुलिस 
रखी जाने लगी । 

साधारण पुलिस---खाकी (या नीली) वां और लाल 
डुपटटेवाले पुलिध के सिताद्दी को तुम जानते ही हो। ज़िज्ञे में पुलिस 
दो तरद्द की होती हे, एक के पास हथियार द्वोते हैं, दृधरो के पास नहीं 
होते। दृथियारबन्द श्रर्थात्‌ रशसत्र पुलिस का काम सरकारो ख़ज़ानों 
का पहरा देना, कैदियों के साथ जाना, ओर डाऊुश्नों के दल पर चढ़ाई 
करना है | उसे फ़ोज़ी ढंग पर कवायद करना ओर गोली चलाना 
सिखाया जाता है। श्रशत्र॒ पुलिस सरकारी जुर्माना वयूल करती है, 
सड़कों पर भीड़ न द्वोने देने का प्रश्नन्ध करतो है, आवारा कुत्तों को 
मारती है, ओर अपराधियों को पक्रड़ती है। अपराधों को रोकने के 
लिए पुलिस पुराने अपराधियों पर दृष्टि रखती है। थानों में बादमाशों 
ओर गुणडों का रजिस्टर रखा जाता हे । 

खुफिया पुलिस -सरकार कुछ कमंचारी इसलिए भी रखती 
है कि वे गुप्त रूप से इस बात का पता लगाते रहें कि प्रजा के कोन- 
कोन आदमी सरकार के विरुद्ध षड़यंत्र, जालसाजी श्रथवा डकेती करते 
हैं या नकली थलिक्‍का आदि बनाते हैं। इन कमेचारियों को "सी, 
आई, डी. या खुक़िया पुलिस कददते हैं। अन्य पुलिस की तरह इसके 
कमचारियों की कोई खास वर्दा नहीं द्वोती। यह इमारे तुम्दारे 
जैसे ही कपड़े पहनते हैं, इस से इन्हें कोई पहचान नहीं सकता, 
ओर ये चुपचाप गुप्त रू से अपना काम करते रहते हैं । 
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एक-एक प्रान्त की खुफ़िया पुलिस के प्रधान अ्रफ़्सर का दर्जा 
साधारण पुलिस के डिप्टी-हन्सपेक्टर-जनरल के समान द्वोता है । 
इतके अधीन कुछ इन्सपक्टर और सब-इन्सपेक्टर द्वोते हैं । 

अन्य पुलिस -- सरकार कछ पुलित ऐसी भी रखती है, जिसे 
किसी खास जगह काम करना नहीं होता; जो, जहां जरूरत होती हे, 
वहाँ भेज दी जाती दे । इसे 'रिजव पुलित? कद्दते हैं | जब सरकार को 
यद्द मालूम होता है कि किसी विशेष ग्राम या नगर में अधिक उपद्रव 
दीते हैं, तो व्दाँ वह इस पुलिस में से क॒छ भेज देती है, ओर इसका 
ख्च उस स्थानवालों से वसूल करती हे। इसे 'प्यूनिटिव”ः पुलिस 
कहते हैं | प्यूनिटिव” का अ्रथ है, दण्ड सम्पन्धो । 

स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में मी पुलित की आवश्यकता होती है, 
इसके लिए. अलग पुलिस रहती है। इसके आदमी स्टेशनों पर काम 
करते हैं, तथा रेल में मुसाफरों के साथ जाते है । 

पुलिस का संठगन--पुलित का संगठन थरान्तवार है, श्रर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों की पुलिस थक प्रथक्‌ है | प्रान्तीय पुलिस का 
प्रधान, इन्स्पेक्टर-जनरल कद्दलाता हे। वह साधारणतया इन्डियन 
सिविल सर्विस का मेम्बर होता हैं। उसके अधीन डिप्टी-इन्स्पेक्टर 
जनरल होते हैँ ।ये एक एक 'रेन्ज! का नियंत्रण करते हैं, जिसमें 
आउ5-दस ज़िले द्वोते हैं | प्रत्येक ज़िले में एक पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट रहता 
है।यह ज़िते की शान्ति के लिए ज़िला-मजिस्ट्रेट के, तथा अ्रपराधों 
को खोज और निवारण के लिए डिप्टी इन्स्पेस्टर-जनरल के, अधीन 
दीता है | इ१के नीचे एक या अधिक सहायक या डिप्टी सुउरिटंडंट 
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रहते हैं । 

प्रध्येक ज़िला तीन-चार सकलों या हलकों में, ओर एक हल्का 
४-५ पुलिस-स्टेशन या थानों में, विभक्त रह्दता है। थानों का श्रोसत 
क्षेत्रफल २०० वर्ग मील है, इतके श्रन्तगंत पुलिस-चौकियां द्वोती हैं । 
प्रत्येक हल्का एक इन्स्पक्टर के अधीन, ओर थाना सबइन्स्पेक्टर 
( थानेदार ) के अ्रधीन होता है। सबइन्स्पेक्टर अपराधों कौ खोज 
तथा जांच करता है, ओर अपने क्षेत्र की शान्ति का उत्तरदाता है; 
इन्स्पेक्टर का काम केवल निरीक्षण सम्बन्धी है | सबइन्स्पेक्टर के 
नीचे एक हेड कानेस्टेक्‍ल ओर कई कान्स्टेबल रहते हें। शहरों 
में एक एक कोतवाल भो द्वोता है। कलकत्ता, बम्बर और मदरास 
में प्थक प्थक्‌ पुलिस, कमिश्नरों तथा उनके दो या अधिक सहायकों 
के अधीन, रहती हे । प्रत्येक थाने में कई-कई गांव द्वोते हैं । 

गांवों में पुलत का काम चौकौदार करते हैं। जब वहां कोई 
चोरी भादि द्दो जाती हे, तो चोकीदार उसकी सूचना थाने में करता 
है। थानेदार उसकी आवश्यक जाँच तथा प्रबन्ध करता है। भारतवर्ष 
में थानों की संख्या दत हजार, और पुलिस कमेचारियों की संख्या दो 
लाख है । कल वार्बिक व्यय लगभग ग्यारद करोड़ रुपये हैं। 

रेलवे पुलिस का संगठन प्थक्‌ है । इसका ज़िला पुलिस से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । 

जनता के सहयोग की आवश्यकता --पुलिस अपराधियों 
की खोज या गिरफ्तारी आदि का कार्य अच्छी तरइ सफत्ता-पूव॑क 
तभी कर सकती है, जब उसे जनता का यथेष्ट सहयोग प्राप्त दो। 
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परन्तु यहां जन-साधारण का उससे सहयोग तो दूर रहा, उलटा वे 
उसे देख कर ही घबरा जाते हैं। इसका कारण यह है कि अ्रधिकांश 
पुलिस-कमंचारी अपने आपको प्रजा का सेवक न समझ कर उस पर 
अपनी घधाक जमाने की फिकर में रहते हैंँ। लोगों को डर रद्दता है 
कि कहीं पुलिसवाले के निकट आने ओर उससे बातचीत करने से 
हम किसी व्यथ के ऋमट में न फेस जायँ | आवश्यकता है कि पुलिस- 
वाले अपने कतंब्य को समझे | उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए 
कि वे अपने सेवा-कार्य ओर अपने महान उत्तरदायित्व को ढीक तरह 
निभायें, वे लोगों से प्रेम और सभ्यता पूवंक व्यवद्दार करते हुए हर 
प्रकार उनके सद्दायक हों। तब ही उन्हें जनता का सहयोग भी अच्छी 
तरह मिलेगा, जिसकी बहुत आवश्यकता है । 

सड़क के नियम--तुम जानते हो कि पुलिस के सिगही शहरों 
में सड़कों के चौराहे पर खड़े हुए यद्द देखते रहते हैं कि गाड़ी, इज्के, 
तांगे, साइकल्न तथा मोटर आदि ठीक नियम से चलते हैं या नहीं, 
डनसे किसी के चोट-चपेट तो नहीं आतो, या कोई लड़ाई-मूगढ़ा तो 
नहीं होता । सड़क सम्बन्धी नियम प्रत्येक नागरिक को जानने चाहिएँ, 
हम यहां कुछ सुख्य-मुख्य नियम देंते हैं :-- 

(क) पैदल चलनेवालों के लिए । ( १ ) जहां तक सम्भव हो 
इमेशा अपने बाय द्वाथ को चत्नना चाहिए। जहां सड़क के दोनों श्रोर पटरी 
या पगडुंडी हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। सड़क के बीच में 
था दायीं शोर को न चल्लो । (२) सड़क पर खड़े दोकर कोई काम 
या किसी से वार्ताज्ाप न करो । ( ६ ) जब सड़क पार करनी हो तो 
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पहले देख लो कि सड़क पर किसी तरफ़ से कोई सवारी तो नहां भ्रा 
रही है, यदि श्राती दिखायी दे तो पहले उसे निकक्न जान दो । 

(क) सवारियों के लिए । ( $ ) सड़ऋ पर. अपने बाय हाथ को 
रहो । (२ ) अत्यन्त ग्रावश्यकता हुए बिना दूसरे से भ्रागे न निकलों । 
विशेष दशा में जब श्रागे निकत्षना ही पड़े तो घंटी या पोंगा बजाकर 
आगे की सवारी को सूचित करदो। सूचना पाने पर श्रागेवाब्ी 
सवारी बायीं तरफ़ इटकर पीछे आनंवाजी सवारी को भागे 
बढ़ने के लिए रास्ता दे दे। (३ ) यदि किसी सवारी को रास्ते में, 
बिगड़ जाने से या किसी अन्य विशेष कारण से, रुकना पड़े तो उसे सड़क 
के बायीं तरफ़ किनारे पर खड़ा होना चाहिए । ( ४ ) बेलगाड़ीवार्लों को 
जब मालूम होता है कि कोई मोटर आर रहो है तो उन्हें बहुधा बेलों को 
रोकने के लिए गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है, जिससे बल मोटर से 
भड़क न जायें। ऐसी दशा में बलगाड़ीवालों को सड़क के बीच में 
न उतर कर उसके ( बाय ) किनारे उतरना चाहिए। (९ ) प्रत्येक 
सवारीवाले का चोराहे पर खड़े हुए पुलिस के आदमी के पलंकेतों का ज्ञान 
होना चाहिए और उसके आ्रादेश का पात्नन करना चाहिए। ( ६ ) दिन 
छिपते द्वी प्रश्येक सवारीवाल्न को श्रपनी सवारी में रोशनी कर लेनी चाहिए । 
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पिछले पाठ में तुम पुलिस का हाल पढ़ चुके हो। जिस आदमी 
को पुलिस अपराधी समक कर गि-फ्ला'र करती है, अथवा जिसपर 
कोई मनुष्य किसी प्रकार का मुक़दमा चलाता है, उसके विषय में यह्द 
निश्चय करना द्ोता है कि वह सचमुच अपराधी है या निर्दोष; और 
यदि अपराधी है, तो उसे कया और कितना दंड मिलना चाहिए । 
यद्द कार्य पुलिस नद्दों कर सकती, इसे न्यायालय या अदालत करती 
है। इसके लिए ख़ाठत आदमी रहते हैं, जिन्हें मुन्सिफ़, मजिस्ट्रठ या 
जज आदि कहते हँ | ये दोनों पक्ष की बातें सुनते हैं, बहुधा ये 
उनकी बातों के सम्बन्ध में, उनके पेश किए हुये गत्राहों के बयान 
भी सुनते हैं। प्रायः दोनों पक्ष वाले अपना-अगउना वकौल कर लेते हैं, 
जो अदालत को उनकी बात क़ानून की दृष्ट से समभझाता है। मुक़- 
दमे के बारे में आवश्यक बातें सुनह॥र श्रदालत यद्द फ़ैसला करती 
है कि जिस आदमी पर अपराध लगाया गया है, वदद वास्तव में 
अपराधी है या नहीं । जिस आदमी को, वह अपराधी समझती हे, 
उसे दंड देती हे | दड देने के विषय में सरकारी क़ानून की पुस्तक 
मौजूद हैँ, उनके श्रनुसार अपराध का विचार किया जाता है । 
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अदालतों की आवश्यकता--शायद तुम सोचते द्वोगे कि 
ऐसे कार्य के लिए अदालत की क्‍या आवश्यकता है। जिस श्रादमी 
की कोई हानि हो, या जिसे चोट लगे, वद्दी अयराध करनेवाले को 
अपनी इच्छानुतार दंड दे लिया करे | प्राचीन काल में बहुतसे स्थानों 
में ऐता द्दी होता था। पर, इससे बहुत गड़बड़ मचती थी। 
उदाहरण के लिए, कल्पना करो कि राम से मोहन को कुछ हानि 
पहुँची, श्रोर मोहन स्वयं ही उसे दंड देने लगे। इस दशा में मोहन 
को इध बात का पूरा ख्याल रहना कठिन है कि जितनी उतकी हानि 
हुई हे, बह उतना द्वी दंड (राम को) दे; सम्मव है, वह दंड अधिक 
ही दे। फिर, राम को दंड चाहे साधारण ही मिले, उसे तो यही 
झ्याल रहेगा कि मुझे दंड अधिक मिला हे। इस विचार से, वह 
तथा उसके रिश्तेदार और मित्र, मोहन से बदला लेने का मौका 
ढूँढते रहेंगे; और जब ये उमसे बदला लेंगे, तो राम और उसके 
मिलने वालों का उनसे रूगड़ा द्वोगा । इस प्रकार समाज में पारस्परिक 
इ्ंघ ओर कलह बढ़ता ही जायगा। इसलिए पंच, पंचायत या श्रदा- 
लतों द्वारा न्याय कराना अच्छा है । 

फोजदारी और दीवानी मामले--ठमने कभी-कभी लोगों को 
यह कहते सुना दोगा कि वहाँ फ़ोजदारी या मारपीट हो गयी, या यद्द कि 
उन लोगों का लेन-देन आपस में नहीं निपटा, अरब दीवानी में मामला 
चलेगा । इस प्रकार श्रदालतों में जो मामले मुक़दमे चलते हैं, वे या 
तो फ़ोजदारी द्वोते हैं, या दीवानी | इनका भेद उदादरण द्वारा स्पष्ट हो 
जायगा । कल्पना करो कि एक श्रादमी चोरी करता है, या लूट-मार 
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करता है या किसी को गाली देता है। ये अपराध समाज के विरुद्ध 
माने जा सकते हैं; क्‍योंकि, ऐसा श्रादमी चाहे जिसका माल-असबवाब 
चुतायेगा, ओर चाहे जिसे गाली देगा। ऐसे आदमियों से चाहे जिसकी 
हानि हो सकती हे। इस प्रकार के, अ्रर्थात्‌ चारी या मार-पीट आदि 
के, अपराध फ़ौजदारी के अपराध कहलाते हैं । इनका फ्रेसला फ़ोजदारी 
अदालतें करती हैं। 

अब हम दुशरे प्रकार के अपराधों का उदाहरण लेते हैं। कल्पना 
करो कि एक श्रादमी किसी से रुपया उधार लेकर उसे चुकाता नहीं | 
यह उसी मनुष्य की द्वानि करता है, जिसने उसे उधार दिया है। 
समाज के दुधरे श्रादमी उससे इस प्रकार का व्यवहार न करके, हानि 
से बचे रद्द सकते हैं। ऐसे श्रपराघों को दीवानी अपराध, और, इनका 
फ्रसला करनेवाली अदालतों को दांवानी अदालतें कहते हैं । 

फोजदारी अदालतें --कद्दींकद्दीं तो एक जिले में, और 
कद्दी-कद्दीं कुछु ज़िल्ञों के एक समूह में एक सेशन कोट या फ़ोजदारी 
झदालत द्वोतो है । इसका प्रधान सेशन जज कहलाता हैं। यह वही 
व्यक्ति होता है जो ज़िला-जन्र की हेसियत से दीवानी मामलों का 
निपटारा करता है। सेशन जज फाँसी का दण्ड दे सकता है; परन्तु इस 
दण्ड की मंजूरी उस प्रान्त की ऊँची श्रदालत अरथांत्‌ द्ाईकोट से मिल 
जानी चाहिए। 

सेशन जज श्रयने कारय में कुडु अन्य सजनों की भी सद्दायता लेता 
हे।ये शदर के अच्छे शिक्षित, और विचारबान ल!ों में से चुने जाते 
हैं, इन्हें 'जूरर!, तथा इनके समूह को 'जूरी? कहते हैं | साधारण छोटी 
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जगहों में इनके स्थान पर 'असेतर”? रहते हैं। सेशनजज इन्हें मुकदम 
की सब बात समझाकर इनकी सम्मति लेता है | जूरी की राय तो जहे 
को माननी द्वो पड़ती हैं, परन्तु असेसरों की राय वह माने या न माने, 
यह उसकी इच्छा पर रद्दता है । 

मजिस्ट्रेट और उनके अधिका र-- सेशन जजों के नीचे 
पहले, दूसरे, ओर तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रंट रहते हैं। पदले दर्जे वे. 
मजिस्ट्रेट को दो साल तक की कद और एक हजार रुपये तक जुर्माना 
करने का अधिकार द्वोता है । दुसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट छः मद्दीने तक, 
की क़रैद और दो सौ रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं | तीसरे दर्ज के 
मजिस्ट्रेट एक मास की क़ेद और पचास रुपये तक जुर्माना कर सकते 
हैं। कुछ शहरों में आनरेरी मजिस्ट्रेट रहते हैं; ये अवेतनिक दोते हैं, 
अर्थात्‌ इन्हें तनख्वाद नहीं मिलती। इनमें से भी किसी को पहले 
दर्ज के मजिस्ट्रट के अधिकार द्वोते हैं, किसी को दूसरे दर्ज के, और, 
किसी को तीपरे दर्ज के । 

दीवानी की अदालतें- “प्राय; दर एक ज़िले में एक ज़िला- 
जज द्वोता है । उसको अदालत ज़िले में सबसे बड़ी दौवानी अ्रदालद 
है; उसमें नीचे की श्रदालतों के फेसलों की अ्र्पील द्वो सकती हे। 
ज़िज्नाजज के नीचे “बजज? द्योते हैं। संयुक्तप्रान्त में सब॒जज के 
सिविल जज कहते हैं। इसके नीचे मुन्छिफ़ का दर्जा दे। मुन्तिफों के 
पास साघारणत: १०००) रु० तक के मुकदमे पेश द्ोते हैँ। सबजहू 
की अदालत में बड़ी-से-बड़ी रकम तक का मामला दायर द्वो सकता 
हे; जिला-जज की अ्रदालत में १०,०००) 5८० से अधिक का मुकदमा 

है. 
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दायर नहीं दो सकता । 

अपराधियों क। दृढ़-- भारतवर्ष की अदालतों में प्राय; निम्न- 
लिखित दंड दिये जाते हैं;:- ( क ) जुर्माना, (ख ) बेत या कोडढ़े 
लगाना, (ग )सादी कद (घ) सख्त कद, जिसमें कुछ समय 
की एकान्त की क़ेद भी सम्मिलित है, (च ) देशनिकाला या काला- 
गनी, ओर (छु ) प्राण-दंड या फाँती। सादी .कैदवालों को कछु 
काम नहीं करना पढ़ता | 6झत ,.केदवालों को, उनके लिए नियत किया 
हुआ कार्य करना द्वोता है । 

दंड देने के विशेषतया चार उद्देश्य होते हैं:--( १) समाज की, 
अपराधियों से रक्षा करना, ( २ ) जिस व्यक्ति को दंड मिले, उ8के 
आचरण का सुधार करना, (३ ) दूसरों को शिक्षा देना, जिससे वे 
ऐसे कार्य न करें, और, (४ ) जिसकी ह्वानि हुई हो, उसे या उसके 
सम्बन्धियों को संतोष दिलाना। वतमान दंड-व्यवस्था से ये उद्दृंश्य 
कहाँ तक 6द्ध होते हैं, इतका विचार तुम बढ़े हं।ने पर कर सकोगे | 

फंसलों की अपीज्ष-- यदि कोई मनुष्य अपने मुकदमे के 
सम्बन्ध में किती अदालत के फ़ेसले से संतुष्ट न दो तो वह उसका 
विचार उससे ऊँचे दर्ज की श्रदालत से करा सकता हे। इसे 'अपील? 
करना, कह्दते हैं। फ़ौजदारी मुक्रदमों में, दूसरे ओर तीसरे दर्जे के 
मजिस्ट्रेट के फ़ेसले की श्रपील ज़िला-मजिस्ट्रोट के यहां और 
पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के फ़ेसले की अपील सेशन जज के यहाँ 
होती है। 'सेशन जज! के फ़े्॒नल्ले की श्रपील प्रान्त के चीफको्ट 
या हाईकोर्ट में होती है। फाँखी की सज़ा पानेवाला गवनर या 
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घायसराय से दया के लिए प्राथना कर सकता है । 

दीवानी के मु+दमों में मुन्सिफ के फैसलों की श्रपील ज़िला-जज 
के पास दो सकती है, यदि वद चाहे तो उसे सबजजञ के पास भेज 
सकता है। सबजज या ज़िला-जज के फ़ेधलों की अपील, कुछ दशाओं 
में, द्वाईंकोट में हो सकती है । कुछ ज़ास द्वालतों में द्ाईकट के फैसल 
की अपील देदली के संघ-न्यायालय या लन्दन ( इईंगलेंड ) की “प्रिवी 
को सल! तक भी पहुँचती है | इनके विषय में तुम पीछे पढ़ोंगे । 

रेवन्यू कोटे-- मालगुज़ारी सम्बन्धी बातों का फेछला करने के 
लिए कद्दी-कहीं 'रेवन्यू कोट! और कहीं-कहीं 'सैटलमेंट ( बन्दोबध्त ) 
कमिश्नर! हैं। इनके अधीन कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ, तहसीलदार 
आदि रहते हैं, इन्हें मालगुज़ारी सम्बन्धी फैसला करने के थोड़े-बहुत 
अधिकार हैं । 

भारत4ष में मुकदमेवाज़ी--एक समय था कि भारतवषं में 
लोग मुकदमेब।ज़ी को बड़ी घृणा को दृष्ट से देखते थे। अब यह 
घरों को बरबाद करनेवाला खर्चीला काम दिनों दिन बढ़ता द्वदी जा 
रद्दा है। दीवानी के मुक़ृदमों को वाषिक औसत बीस लाख से 
ऊपर बेठती है, फ्रोजदारी के कम हैं । अदालतों में, अनेक 
मामलों में ठीक न्याय नदीं द्ोता, अपराधी छूट जाता है, और 
निर्दोष को दड मिल जाता है। लोगों को चाहिए कि अपना काम 
शान्ति और ईमानदारी से करें। यदि कभी किसी से कुछ झगड़ा हो 
दी जाय तो जद्दाँ तक द्वो सके, उसे आपत्त में पंच पंचायत द्वारा, 
निपटा लें। व्यथ मुकदमेबाज़ी करके धन लूटाने में कया रखा हे ! 


सातवाँ पाठ 
जेल 
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पिछुले पाठ में यह बताया जा चुका हे कि श्रपराधियों को श्रदा- 
लतों से किस-किस प्रकार का दंड मिलता है। उनमें से एक दंड, 
कद भी दे। क़ेद की सज़ा पानेवालों के रदने के लिए बघ्ती से 
बाहर ख़ास मकान बनवाये जाते हैं। इन मकानों में क़ेदी तथा 
उनका प्रबन्ध करनेवाले रहते हैं; दूसरे आदमी वहां नहीं रहने 
पाते | इन मकानों को “जेल” या 'जेलख़ाना? कहते हैं। सम्भव हे, 
तुमने बाहर से किख्सी जेल की दीवार देखी हो। जेल के चारों ओर 
की दीवार इतनी ऊंची और मज़बूत इस वास्ते बनायो जाती हे कि 
फ़ेदी भीतर से उसे फलांग कर बादर न आ सके | 


जेलों के भेद--सब क्रैंदयों की क़ैद की अवधि समान नहीं 
होती; अपराध के अनुधार किसी को थोड़े समय की क़रेंद द्वोती है, 
किसी को बहुत समय की । कद की श्रवधि के अनुसार अलग-अलग 
प्रकार के जेलों का प्रबन्ध किया जाता दे | जिन जेलों में खाल भर 
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या अधिक समय के क़ेदी रहते हैं उन्हें 'सेन्ट्ल जेल” कहते हैं । 
कई-कई ज़िलों के वास्ते एक ही सेन्ट्ल जेल द्वोता है। पन्द्रह दिन से 
तेकर साल भर तक के क़ेदी ज़िला-जेल में रहते हैं। पन्द्रह दिन 
से कम की सज़ावाले केदी छोटी जेल में रददते हैं। इस प्रकार तुम्हें 
मालूम हो गया कि जेलों के तीन भेद हैंः--सेन्टल जेल, ज़िला-जेल, 
श्र छोटे जेल । 

जेलों का संगठन--जेलों का संगठन और प्रबन्ध प्रान्तवार 
हे। एक प्रान्त के सब जेलों का सबसे उच्च अधिकारी इन्स्पेक्टर- 
जनरल कहलाता है। प्रत्येह जेल के क्रेदियों का प्रबन्ध, स्वास्थ्य 
ओर आचरणादि की देख-रेख करने के लिए कुछ कमंचारी रद्दते 
हैं। इनमें से सुपरिन्टेडेंट, जेल के साधारण प्रबन्ध, खर्च, तथा 
कृदियों की मेहनत और सज़ा की निगरानी करता है। मेडीकल 
अफसर क्ेदियों के स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि का ध्यान रखने 
के लिए. होता है। 'जेलर? करेदियों के लिए. पूर्ण रूप से जिम्मेबर 
होता है, वह दर समय जल में अथवा जेल के पाल ही रहता 
है, ओर .केदियों के लिए आवश्यक प्रबन्ध करता है । 'वारडस! श्रर्थात्‌ 
जेल के पहरुओं का काम पुराने क़ेदियों से भी लिया जाता है | 
ज्ञिला-मजिस्ट्रट अपने जिसे के जेलों की देख-रेख करता है | 

कैदियों का रहन-सहन--प्रायः एक-एक प्रकार के अपराध 
करनेवाले सब क्रेदी जेल में इकट्रे रहते हैं; फ्रीजदारी के एक जगह, 
दीवानी के दूसरी जगह | स्रियों को पुरुषों से अलग रखा जाता है। सख्त 
केदवालों को आढ.नौ घंटे काम करना द्वोता है। ये मिट्टी खोदते, 
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मरम्मत करते, आटा पीसते, कोल्हू चलाते, पानी भरते, या कोई और 
काम करते हैं। इन्हें दरी, कालीन, निवाड़ या कपड़ा बुनने का श्रन्य 
कारीगरी का अभ्यास कराया जाता है, जिससे क्रेद से छूटने पर ये 
अपनी आजीविका सहज ही प्राप्त कर सके, और, चोरी या लूट आदि 
करना छोड़ दें । जो क़ेंदी दिया हुआ्रा कार्य नहीं करते, उन्हें अधिक 
सख्त काम दिया जाता है | कभी-कभी उन्हें शारीरिक दंड भी 
मिलता हैं | इसी प्रकार, जो क़ेदी अपना काम अच्छी तरद्द कर लेते 
हैं, ओर अफ़मरों कों खुश रखते हैं, उनकी क़ेद की अवधि कम 
करदी जाती दे । 

कुछ समय से सरकार ने क़्रेदियों की देसियत के अनुमार, उनकी 
तीन श्रेणियां करदी हैं; “ए?, 'बी? ओर 'सी?। 'ए! श्रेणीवालों की 
सुविधाश्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है, वे खाने पहनने को अच्छी 
चीज़ों को अपने घर से, झ्थवा अरने ख़चं से भी मंगा सकते हैं। 
थी? श्रेणीवालों का दर्जा इनसे नीचा होता है। 'सी? श्रेणी सब से 
नीचे की दे | अधिकांश केदी हसी श्रेणी में रखे जाते हैं। इन्हें प्रायः 
खाने-पीने को अच्छी चीज़ नहीं मिलतीं, ये उन्हीं वस्तुश्रों का उपयोग 
कर सकते हैं, जो इन्हें जेल से दी जाती हैं| इनकी शिकायतों पर बदुधा 
ध्यान नहीं दिया जाता । जेलों में बहुत से राजनेतिक केदी भी रहते हैं | 

छोटी उम्र के अपराधियों का सुधार करना आसान समभा जाता 
है| इतलिए पंद्रह वर्ष से कम उम्र के बालक प्राय; किसी “रिफ्रार्मेटरी! 
या सुधारशाला में भेज दिये जाते हैं, जिससे शिक्षा पाकर वे 
कोई उद्योग धन्धा करने के योग्य बन जायें। निश्सन्देह यदि ऐशी 
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संस्थाएँ यथेष्ट संख्या में हों, भोर इनमें सुयोग्य कार्यकर्ता रहें, तो इनसे 
बड़ा लाभ हो सकता हैं । 
कालेपानी की सजा--क्ी-कभी हत्या आदि घोर श्रपराघ 

करनेबालों को जन्म भर के लिए या छु; वष के लिए देशनिकाले 
की सज़ा दी जाती है। इसे कालेगनी की सज़ा कहते हैं। इस सज्ञा- 
वाले अपराधी अंदमान टापू में, पोट ब्लेयर स्थान में भेज दिये जाते हैं । 
बहाँ उनकी निगरानी के लिए एक सुररन्‍न्‍्टैडेंट तथा उसके कुछ 
सहायक कमेचारी रददे हैं। आाजन्म देशनिकाले की सज़ावाले साधारण - 
तया बीस वध में स्वतंत्र दो जाते हैं, ओर सरकार से कुछ ज़मीन लेकर 
खेती द्वारा अपना निर्वाद करने लग जाते हैँ। कालेपानी की 'सज़ा, 
अब कम होती है । 

अपराधियों का सुधार--बहुघा वतमान जेल या कालेणनी 
से अपराधियों का विशेष सुधार नहीं होता; इतके विपरोत कुछ आदमी 
यह दंड भुगतने के बाद श्रोर अधिक अश्रपराधी बन जाते हैं| फांती 
की सज़ा से तो अपराधियों का सुधार न द्वोकर उनके जीवन का ही 
अन्त हो जाता है, इसलि/ कई सम्य देशों में इस दंड को उठा दिया 
गया है। अपराधियों का वास्तव में सुधार केसे दो, यद्द बहुत 
गम्भीर ओर विचारणौय विषय है। बड़े दने पर तुम इस सम्बन्ध में 
बहुतसी बातें ज्ञान सकोगे, तथा स्वयं भी कुछु विचार कर सकोगे। 
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पाठकों ! डाक के काम को तो तुम रोज़ देखते द्वो | इ0के प्रबन्ध 
के कारण, तुम दूर दूर रहनेवाले अपने रिश्तेदारों या मित्रों के पत्र 
जल्दी ओर थोड़े ज़च से ही था लेते हो | तुम्हें उनका समाचार मिल- 
जाता है, ओर तुम उनके पास अ्रपनी ख़बर भेज सकते दो । जब 
किसी श्रादमी को दूर रदनेवाले अपने किषो भाई बन्धु या मित्र के 
सम्बन्ध में कुछ ऐसा समाचार जानना द्वोता हे कि उसका स्वास्थ्य 
केसा हे, या वह अपनी परीक्षा में पास हुआ या नहीं तो डाक बांटने 
वाले चिट्रीरसां ( पोस्टमेन ) की केठी इन्तज़ार की जाती है, यह्द तुम 
जानते दी होगे । 

पत्रों की यात्रा --चिट्ठियों के एक जगह से दूसरी जगह जाने 
की क्रिया किस _तरदह होती है १ यद बात एक उदादरण से तुम्हारी 
समझ में आजायगी । तीन पैसे का पोस्टकार्ड लेकर, उतमें, जिधर 
वह कोरा हे, उधर अपना समाचार लिख दो, और दूसरी ओर पन्न पाने- 
वाले का नाम ओर पता लिख दो | श्रगर तुम्हें कुछ अ्रधिक समाचार 
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लिखना दो तो इधर भी, आधे हिस्से में दांवी शोर पता लिखकर, शेष 
जगह में तुम समाचार लिख सकते हो। श्रगर तुम्हें इससे भी श्रथिक 
समाचार लिखना द्वो, या तुम यह चाहते दो कि तुम्हारा समाचार कोई 
दूसरा आदमी न पढ़ सके तो तुम अपना पत्र लिकाफेमे बन्द करके भेज 
सकते हो । डाक का लिफ़ाफा पांच पेसे में मिलता है । सादे लिफ़ाफे में 
भी पत्र जा सकता है; परन्तु उस पर खबा आने का टिकट लगाना 
दोगा ।$ अ्रच्छा, तुम पोस्टकार्ड या लिफाफे को लेटरबक् में डात्त दो । 
निश्चित समय पर डाक के आदमी लंटरबक्प की सब्र चिट्ठियां निकाल- 
कर डाकख़ाने ले जायंगे, वहां सब पर टिकट की जगद्द तारीख और 
स्थान की मोहर लगायी जायगी, फिर उन्हें थेले में बन्द करके रेलवे 
स्टेशन पर मेज देंगे। रेलगाड़ी के एक या अधिक डिब्बों में डाक 
के आदमी रहते हैं, वे एक-एक स्टेशन को चिटिठयां अलग- 
अलग छांट लेंगे श्रोर क्रमशः उन्हें वहा देते जायेंगे | स्टेशन से डाक 
के थेले डाकखाने में पहुंचाये जायँगे। वहां चिट्टियों पर फिर स्थान 
ओर तारीख की मोदर लगायी जायगी । पश्चात्‌ पोस्टमैन चिट्टियों को 
उन-उन श्रादम्ियों में बांद देंगे, जिन-जिन के नाम की वे हैं। जो पत्र 
किसी गाँव के द्वोगे, उन्हें गांव में जानेवाला पोस्टमेन लेजायगा | अ्त्र 
तुम्हारी समझ में आगया होगा कि चिट्टियां एक जगह से दूसरी जगद 
केसे पहुँचती हैं। मोहददर को देखकर तुम जान सकते द्वो चिट्ठी कब चली 
थी, भोर कब तुम्दारे यद्वां के डाकखाने में आयी । 


पिछले योरपीय महायुद्ध से पहले पोस्टकाट एक पैसे का, और लिफाफा दो 
पैसे का था । 


६ 
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हाक भेनने के साधन- ऊपर बताया जा चुका है कि डाक 
भेजने का काम रेल द्वारा होता है गांवों में डाक देद्दाती पोष्टमैन 
लेजाता है, वद या तो पैदल जाता है, या घोड़े या ऊंट आदि की 
सवारी पर | इनके श्र तरिक्त डाक भेजने के ओर भी साधन हैं | बहुतसी 
जगहों में अब मोटर द्वारा द्दी डाकका काम जल्दी ओर सुभीते से दो 
जाता हैं । ' 

इज्लेड, अ्रमरीका आदि देशों की डाक यहाँ जहाज़ से श्राती है। 
स्थल मार्ग से उनका भारतवष से सम्बन्ध नहीं हैं। रास्ते में समुद्र 
पड़ता है। स्थल-मार्ग से डाक के आने में देर भी बहुत लगती है, 
इसलिए जहाजों से काम लिया जाता है | अब हवाई जद्दाज़ों का प्रचार 
बढ़ता जा रहा हे। इनके द्वारा डाक ( तथा अ्रन्य सामान ) के श्राने 
में जल-माग या स्थल-मार्ग का प्रश्न द्वी नहीं रहता । ये हवा के रास्ते 
आते हैं, और बहुत जल्दी यात्रा तय करते हूँ। हां, श्रमो इनके द्वारा 
ढाक भेजने में खच बहुत पड़ता है। आशा हे, धीरे-धीरे उन्नति हो 
जाने पर, वह घटता जायगा । 

डाकखाने के अन्य काम--पत्रों की तरद अख़बार तथा 
पुस्तकों आदि के पासल भी डाक द्वारा जहां तहां भेजे जाते हैं। यदी 
नहीं, डाक से रुपयों का मनीआडर भी भेजा जाता हे । मनी श्राडर 
मेजनेवाला, एक ख़ास प्रकार का फार्म! भरकर, उसे, यपये 
सहित अपने यहां के डाकख़ाने में देता है । यह फार्म उस 
स्थान पर भेज दिया जाता है, जहां का इस पर पता 
दोता है। मनीआडर लेनेवाला इस पर दो जगह हस्ताक्षर करके 
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पोस्टमेन को लौटा देता है, ओर रुपया ले लेता हे । एक दस्ताक्षर 
डाकख़ाने में रद जाता हे, ओर दूसरा साया भेजनेवाले के पास पहुंचा 
दिया जाता है | स्मरण रहे कि जब एक मनीआडर फामे एक जगह से 
दुसरी जगद भेजा जाता है तो उसके साथ उसमें ज्लिखी हुईं रक़॒म नहीं 
भेजी जाती । जैसे एक डाकखाने को दूसरे का रुग्या देना द्वोता है, 
बैसे लेना भी तो द्वोता है, क्योंकि मनीभ्राडर जाते हैं, तो आते भी हैं। 
फिर, प्रत्येक डाकखाने में कुछ रुपया जमा रद्दता है | कमी-बेशी की 
रकम इधमें से देकर काम चला लिया जाता है। कुछ समय बाद 
डाकखाने आपस में लेनदेन का हिसाब इकट्ठा चुका लेते हैं। मनी- 
आडर की फीस दस रुपये तक दो आने और इससे अधिक पदच्चीस 
रझाये तक चार आने हैं। यही दर आगे अधिक रकमों के लिए हे। 
मनीआडर छु सो रुपये तक का जा सकता है। रुपया भेजने 
की एक दुसरी विधि भी हे । पांच रुपये या दस रझरुये का 
'पास्टल आडर” डाकखाने से क्रमशः ५) और १०) देकर खरीदा जा 
सकता हे। इस पर पानेवाले का नाम लिख कर इसे डाक से लिफ्फ 
में भेजा जाता है । इसे पानेवाला डाकखाने में इस पर दस्ताक्षर करके 
दे देता हे, और उसे इसका रुग्या मिल जाता हैं। इसमें फ्रायदा यही 
है कि लिफाफे में पन्न भी चला जाता है। बड़ी रकम भेजने से शुल्क 
में मी किफायत हो जाती हे । उदाइरण के लिए ५०) रुपये के 
पोस्टल आडर ४०।-) में मिल जाते हैं, “)। लिफाफे का जोड़कर 
कुल खचे ५०।८)। होता है, जबकि इतनी रकम मनीआआाडर से भेजने में 
५०|]) खर्च द्दोते हे | 
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डाकखानों में 'सेडिंग बेंक' नाम का भी एक खाता रद्दता हैं। 
उसमें आदमो अपना रुपया जमा कर सकते हैं। इस विषय में विशेष 
'रुयया-पैसा और बैंक! नाम के पाठ में लिखा जायगा | 

पोस्ट-आफिस केश सर्टिफिकट--ड।कज़ाने में रुपया जमा 
करने का एक औोर भी ढज्ग है। निर्धारित मूल्य देकर उसके, एक 
निश्चित अ्रवधि तक के सूद सहित क़ीमतवाले कागज़ डाकख़ाने से 
ख़रीदे जा सकते हैं। ये कागज़ केश सर्टिफ़िकट कहलाते हैं। इनकी 
क़रीमत समय-समय पर बदलती रहती है। आजकल (मई सन्‌ 
१९४१ ई० ) आठ रुपये तेरद आने देकर ऐसे कागज़ ख़रीदे जा 
सकते हैं, जिनकी कीमत पाँच साल में १०) हो | इसी प्रकार ८) 
जमा करने से पाँच साल में १००) मिल जाते हैं। हमें विशेष 
लाभ यद्द हे कि रुपया डाकख़ाने में एक बार जमा करके उसे 
जल्दी उठाने की प्रवृत्ति नहीं होती, उसे पाँच साल तक जमा रखने 
की द्वी इच्छा होती ददे। यों रुपया बीच में भी लिया जा सकता है, 
पर उस दशा में सूद बहुत कम मिलता है । 

रजिस्टरी ओर बीमा- डाक से जो चिट्टी या पासल आदि 
जाता है, उसके साधारण महसूल के अलावा अगर तुम उस पर तीन 
आने का टिकट और लगा दो तो उसकी रजिस्टरी हो जाती है। 
डाकऱाने उसका श्रधिक अश्रददतयात करते हैं। यदि तुम चाहते द्वो कि 
तुम्हें उसके पानेवाले के हाथ की रसीद मिल जाय तो तुम रजिस्टरी 
करने के अतिरिक्त एक आने का टिकट और लगाओ तथा एक 
'एकनालेजमेंट' फामे भरकर डाकख़ाने में दे दो। यह फामे तुम्दारे 
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पास पानेवाले के हस्ताक्षर होकर आ जायगा । श्रगर तुम अपनी भेजी 
जानेवाली वस्तु को ओर अधिक सुरक्षा चाइते हो तो तुम उसका 
बीमा करा सकते हो | सो रुपये तक के बीमे के लिए तीन श्राने का 
टिकट और ज्यादद लगेगा | यदि संयोग से बीमे की वस्तु खोयी जाय 
ओर उसका पता न लगे तो डाकख़ाना तुम्हें उतनी रकम देनदार 
होगा, जितनी का तुमने बीमा कराया है। 

तार-- यदि कहीं कुछ समाचार तुरन्त ही पहुँचाना हो, तो तार 
मेजा जा सकता है| तार से मिनटों में ख़बर कहीं से कद्दीं जा सकती है | 
हाँ यद ज़रूर है कि डाक की अ्रपेज्ञा इसमें ज़्च॑ अधिक द्ोता हे । 
तथापि, हर रोज़ देश में इज़ारों तार जाते हैं। समाचार पत्रों को दूर- 
दूर की ताज़ी खबरें छापने के लिए तारों से बड़ा सुभीता है । 

तार से व्यापारियों को भी बड़ा लाभ होता है । व्यापारी तार द्वारा 
दुर देशों में माल का भाव ठदरा लेता है ओर क्रय-विक्र+ ( खरीद- 
बेच ) मटठयट दो जाता हे। ज़रूरत द्वोने ण्र तार द्वारा रुपयों का 
मनिआ्राडर भी भेजा जाता है । इसमें रुपया भेजनेवाले के भरे हुए 
फार्म का इन्तज़ार नहीं किया जाता। जप्र एक डाकखानेवाले दुसरे 
डाकख़ाने के अधिकारियों से, तार द्वारा, किसी को रुपया देने की 
सूचना पाते हैं, वे उसे रुपया दे देते हैं। तार विभाग से राज्य-प्रबन्ध 
में भी बड़ी सुविधा द्वोती हे। भिन्न-भिन्न स्थानों के अफुसर 
तार द्वारा सलाह-मशवरा कर सकते हैं, ओर, आवश्यकतानुहार 
सेना या पुलिस, तथा अन्य ज़रूरी सामान भेजने के लिए कहा 
जा सकता है । 
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डाक ऑर तार विभाग का संगठन--भारतवर्ष में डाक 
ओर तार का एक ही विभाग है, उसका देश भर में सबसे बढ़ा 
अधिकारी 'डायरेक्टर जनरल! कहलाता है। इस विभाग के प्रबन्ध 
के लिए यद्द देश कुछ 'सकलों? में, ओर प्रत्येक सकल कुछ डिविज़नों 
में बंटा हुआ है। सकल के अधिकारों को 'पोस्ट-मास्टर-जनरल” और 
डिविज़न के श्रधिकारी को 'सुररिन्टैन्डेंटः कहते हैं । दर एक सुर टेंडेंट 
के नीचे कुडु इन्स्पेक्टर रहते हैं, जो कई कई ज़िलों के डाकख़ानों 
का निरीक्षण करते हैं । प्रत्येक ज़िले में एक बढ़ा डाकऱाना द्वोता हे, 
उसका मुख्य अधिकारी पोस्ट-मास्टर कहलाता है। ज़िले में कुछ 
'ब्रांच-पोस्ट-आकफ़िस!ः और कुछ “सब-पोस्ट-आफ़िस? भी होते हैं। बढ़े- 
बड़े गांवों में भी डाकख़ाने हैं, उनका काम प्राय३ वहां मुख्याध्यापक 
दी करते हैं, उन्हें इस काम के लिए कुछ भत्ता ( अलाउँस ) 
मिलता दे । 

भारतवष में अभी बहुतसे स्थानों में डाकख़ाने नहीं हैं। कितने 
ही स्थान ऐसे हैं, जहां से डाऊ॒ख़ाना कई-कई मील दुर है ओर डाक 
हफ़्ते में केवल एक या दो दिन जाती है। इसलिए, देश में बहुत से 
नये डाकख़ानों के खेले जाने की ज़रूरत है। इधर कुछ समय से, 
पोस्टकार्डो' और लिफाफों का मूल्य, तथा डाक और तार सम्बन्धी 
अन्य महसूल बढ़ जाने से सवंतधाघारण को बहुत असुविधा द्वो गयी 
है। इसमें सुधार की श्रावश्यकता है | 

डाक ओर तार सम्बन्धी नियम- डाक तथा तार सम्बन्धी 
सब नियम पोस्ट एण्ड टेलौग्राफ गाइढ' नामक पुस्तक में छुपे रहते हैं । 
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उसमें भारतवर्ष के सब डाऋखानों तथा तारघरों की सूची भो रह्दती है । 
यह पुस्तक बड़े डाकखानों से, एके रुपये में मिलती है पाठकों की जान- 
कारी के लिए कुछ मुख्य-मुण्य नियम आगगे दिये जाते हैं: -- 

डाकखाने प्रायः दस बजे से चार बजे तह खुले रद्दते हैं, कद्दी-कद्दी 
डनका समय खबरे सात वजे स दोपहर तक तथा दो से चार बजे तक 
होता है | इतवार श्रौर खास-खाल स्योद्दारों को छुट्टियां रहती हैं। श्रन्य 
दिनों में मनिग्राडर प्रायः तीन बजे तक लिये जाते हैं, हां शनिवार को 
मनिश्राढर एक बजे तक, तथा पर््नो पेकर्टो श्रोर पासंज्ों की रजिस्टरी तीन 
बजे तक हो सकती है। 'क्षट फो! का एक आने का टिकट क्षगाकर प्रा 
की, तथा दो श्र ने का टिकट लगा इर पेकर्टो की, रजिस्टरी शनिवार के दिन 
चार बजे तक भी हो सकती है | पत्र स्टेशन पर डाकंगांड़ो के समय भी, 
'ल्ेट फीो? टिकट लगा कर, भेजे जा सकते हैं । 

छुपनेवाल्री चोज्ञ (प्रेस सेटर ), बीअहू, बिल, आर्डर, पुस्तक, सूची- 
पत्र, विज्ञापन शादि 'बुू-पास्ट' में जा सकते हैं। इनका पेकेट इस तरह 
बनाया जाना चाहिए कि सिरे खुल रहें, डाकखानेवाक्ष चाहें तो इस बात 
की जांच कर सके कि इसके श्रन्दर कोई निजी पन्न श्रादि तो नहीं है । 
बुरू-पोस्ट! पेकेट का महसूल इस समय पांच ताल्ले तक के लिए तीन 
पैसे, और उससे ऊपर फो ढ'ईं तोले एक पेखा है। सामयिक (देनिक, 
अ्रद्धसाप्ताहिक, साप्ताहिइ, पाक्षिक, मासिक आदि ) पतन्न पश्मिकार्थो को 
रजिस्टरी करायी जा सझती दहै। रजिस्टड पत्न-पश्चिझा का महसूल आठ ताले 
तह एक पेसा और उससे ऊपर बीस तोल्न तक दा पेसे होता है | वह जिस 
डाकखानेपे रजिस्टर्ड होगा, उसी डाकखाने में उसपर उपयुक्त महसूल्त लगेगा, 
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अन्य डाकखानों में उस पर बुक-पोस्ट के हिसाब से महसूल देना होगा । 

काड, ज्षिफाफा, पकेट, या समाचारतत्न बिना टिकट या कम टिकट 
लगा कर भेजने से बेरंग कर दिया जाता है, इस दशा में जितना टिकट 
कम होगा, उधका दूना महसूल उस पत्र श्रादि के पानेवाल्न से किया 
जायगा। यदि बेरंग पत्र आदि का वह ब्यक्ति क्लनना स्वीकार न करे, 
जिसका उस पर पता है तो उस भेजनवाल्े के पास्त क्ञोेथ कर उससे 
उपयुक्त दूना महसूल लिया जाता है। यदि वह महसूत्न न चुकाये तो 
उसकी सब डाक, पन्न, मनिश्राडर श्रादि महसूल चुकाये जाने तक रोक 
रखी जायगी । 

पुस्तक आदि चारों तरफ से अ्रच्छी तरह बन्द करके भी डाक स भेजो 
जातो हैं | बहुमूल्य कागज़ात बस्र भ्राभुषण श्रादि को उसके ऊपर कपड़ा सो 
कर भेजा जाता है । इन पासंलों? का महसूल प्रत्येझ चालीस तोले तऋ 
चार आना है | पासंल क भीतर निज्ञी पम्र रखा जा सकता है। इसका 
पूरा महसूक्ष भेजनेवाले को ही देना पड़ता है । वद्द चाहे तो इसकी 
रजिस्टरो तथा बोमा भी करा सकता है अ्रथवा बिना रजिस्टरी ( श्रन- 
रजिस्टड ) ही भेज सकता है । 

यदि पत्र आदि भेजनेवाला यह चाहता है कि उसका पत्र नियत 
स्थान पर पहुँचने के बाद पानेवाल्ले को तुरन्त मित्र जाय तो उस पत्र 
पर दो आने का टिकट अधिक लगाना होता है। एसे पत्र पर 'एक्सप्रेप्त 
डिलीवरी? की एक लाल चिट चिपकादी जाती है। यह पत्र अपने स्थान 
पर साधारण डाक के साथ द्वी पहुँचता है, परन्तु इस के दिये जाने की 
व्यवश्था पहल्ने कर दी जातो है | * 
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डाक में चिट्ठी आदि डालने को भो रसोद मित्तल सकती है। उसे 
पोस्ट सर्टि फकर? या 'सटिफिकट आफ पोस्टिंगः कहते है। साधारण 
बोलचाल में इसे कच्ची रजिस्टरी कह देते हैं। इसके लिए छुप हुए 
फार्म हाते है, फार्म न होने पर सादे कागज़ पर, चिट्टी श्रादि के पानवाल्े 
का पता ढिखकर दे दने से भी काम चल सकता दे । इस रसीद के 
लिए, तोन पन्ने या पकर्टों तक के लिए दो पेस का टिकट क्षगाना पढ़ता है । 
डक कर्मचारी उसपर माहर लगा देता है। इससे पत्र आदि भेजने- 
बाद के पास इस बात का सबूत रद्दता दे कि उसने डाक में पत्र डाला | 
परन्तु डाकूखाना इसके लिए काई- जिम्मेवारी नहीं लता | 
डाकखाने स पक्रेट या पासंज्ञ वी० पी० से भी ज्ञाते है | डाक मदसूतल 
तथा रजिस्टरी खर्च सद्दित जितना रुपया किप्री चीज का लेना दाता दै, 
उतने की वी० पी० की जातो है। इसऊ लिए फार्म भरकर दुना द्वाता है । 
डाकखाना उस चीज को पानेवाल्ने के पास पहुँचा द॒ता है, ओर डप्तसे वी० 
पी० की रकम तथा उस रकम का सनिश्राडर शुल्क ले लता है | त्री०पी० 
की रकम चोज भेजनवाले को मित्र जाती है, मनिश्राइर शुदक डाकखान 
में रद्द जाता है । ज्ञिप्के पास वी० पी० भेजा जाता है, अगर वह उसे 
छ्वेन स इनकार करता द्वे ता वी० पी० की वस्तु, भेजनेवाल्ने को त्लौटा दी 
ज्ञाती दे। इस दशा में डा मदसूत्र तथा रजिस्टरी-खर्च के टिकट रद्द 
ह्वो जाने से भेजनवाले का इतना नुकसान सहदना पढ़ता है । 
तार दो प्रक्नार का होता है-- साधारण ओर ऐक्सप्रेस ( अ्रजट या 
झज्यावश्यक )। साधारण तार का शुल्क झ्राठ शब्दों तक के लिए दस 


झाने है, और उनके बाद्‌ प्रति शब्द एक झाना है। ऐक्सप्रस तार का 
हि 
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महसूल इससे दूना होता है | जबाबी तार देने के लिए उसका मदहसूल 
पहले जमा करना होता है, इस पर पानवाले को तार के साथ उत्तर के 
ल्लिए एक फामे दिया जाता है| अगर वह तीन मास तक इस फार्म का 
डपयोग न करे तो दरखास्त देने पर उसे उप्तका शुल्क मित्र जाता है। 

समाचार-पश्नों के लिए तार का शुल्क ४८ शब्दों तक के ब्विए 
आठ आना और इसके बाद प्रति ६ श््दां के त्षिए एक अआ्राना है । 

झगर किसी आ्राइमी को यह शिकायत हा कि डाकखान या तरघर में 
डसका काम ठोक नहीं हुआ, डसकी चिट्ठी या तार दर में मित्रा, अथवा 
मनिश्राडर का रुपया नहीं श्राया, तो वह इस बात की शिकायत डाऋखाने 
के पोस्टमास्टर को कर सकता है | उसपर श्रावश्यक कारंवाई की जायगी । 

बेतार-का-तार ओर टेलीफोन --भारतवष के प्रसिद्ध नगरों 
में बेतार-के-तार या वायरलेत?का मी प्रबन्ध हैं। इसके द्वारा इन 
नगरों में तथा अन्य देशों के प्रधान नगरों में, बहुत जल्द समाचार 
आ जा सकता है। समुद्र पार के स्थानों में, अथवा समुद्र में एक 
जहाज़ से दूसरे जद्दाज़ पर, समाचार भेजने के लिए, बेतार-का तार 
ही काम में लाया जाता हे। अब रेडियो द्वारा समाचार भेजने की 
ऐसी अच्छी व्यवस्था द्वो गया हे कि एक बक्ता का भाषण, दूसरे 
आदमी हज़ारों मील के फ़ासले पर श्रपने-श्रपने घरों में, इत यंत्र के 
पास बैठे हुए साफ़-साफ़ घुन सकते हैं । 

आज कल 'टेलीफ़ोनः का भी प्रचार बढ़ता जा रहा हैे। इसका 
अधिकतर सम्बन्ध एक द्वी देश के अन्दर भिन्न-भिन्न स्थानों से, या 
एक-एक नगर के दी भीतर रहता है। बड़े-बड़े शद्दरों में, एक जगद् 


रेल ओर मोटर है 


से दूपरी जगद् जाने आने में काफ़ी समय लगता है, और काम-का जी 
आदमियों को फुरतत बहुत कम मिलती है । टेलौफ़ोन के द्वारा भादमी 
झलग-अलग स्थानों में, अपनी-अपनी दुकान या दफ़्तर भादि में बेंठे 
हुए कई-कई मिनिट तक लगातार बातचीत कर सकते हैं। बेतार-के- 
तार और टेलीफ़ोन के नियम तुम पीछे जान लोगे । 


नवाँ पाठ 
रेल ओर मोटर 





पिछुले पाठ में तुम पढ़ द्वी चुके दो कि रेल और मोटर आदि से 
डाक के काम में बड़ी सद्ायता मिलती है। इनका प्रचार होजाने 
से आज कल दूर-दूर के स्थानों में यात्रा करने की बढ़ी सुविधा दो 
गयी हे | पदले आदमी पैदल जाते थे, या घोड़ों या ऊँट प९( सवार 
होकर; या बैजगाडढ़ी ओर घोड़ागाड़ी आदि में | इनमें सफर तय करने 
में समय बहुत लगता था, तथा थक्रावट अधिक द्ोती थी। अब 
साइकल, ट्रामवे श्रादि अनेक सवारियां चल पड़ी हैं। हवाई जहाज़ों 
का भी प्रचार बढ़ता जा रद्दा है। परन्तु सवंसाधारण के लिए, लम्बी- 
लम्बी यात्रा करने की श्रन्य सत्रारियों में इतनी सुविधा नहीं होती, 
जितनी रेलों ओर मोटरों में | इस पाठ में इनका वर्णन करना है। 
पहले रेलों के बारे में विचार करते हैं । 

रेल से यात्रा--तुम हर रोज़ रेलवे स्टेशनों पर देखते होगे 
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कि इज़ारों आदमी रेल का टिकट लेकर एक जगह से दूसरी जग 
आते जाते हैं। प्रत्येक टिकट पर यह छुपा रहता है कि वह किस 
स्टेशन से, क्रिस स्टेशन तक के लिए है; और, उतका मूल्य क्‍या है । 
उस पर तारीख़ और नम्बर भी लिखा रद्दता है। यदि किसी का 
टिकट खो जाय तो नम्बर ओर तारीज़ बताने से उतक्रा काम चल 
सकता है; नदीं तो उस्ते फिर दाम भरने पढ़ते हैं। 

रेलों से अन्य लाभ --स्टेशनों पर सवारी गाड़ो के अलावा 
' तुमने मालगाड़ियां भी देखी दोंगी। इनमें इज़ारों मन माल इधर से 
उधर भेजा जाता है | इस प्रकार रेलों से व्यापार की खूब वृद्धि होती 
है। यदि देश में एक जगद श्रक्नाल पड़ रहा द्वो तो खाने के पदाथ दूधरी 
जगह से, जहां वे अधिक हों, जल्दी ही उस जगह लाये जाकर, बहुत- 
से आदमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है ।& 

रेलो द्वारा सरकार को राज्य-प्रचन्ध के लिए पुलिस या फ़ौज एक 
जगद्ट से दूधती जगह भेजने में भी बढ़ी सुविधा त्थए किफ़ायत द्ोती 
है। इसके अतिरिक्त रेलों से मनुष्यों के विचारों तथा रहन-सहन पर 
भी बड़ा प्रभाव पढ़ता है। देश के जिन भागों में रेल चलती हे, 
बहां के लोगों को एऋ-दुूसरे से मिलने का अवसर बहुत आता है। 
भिन्न-भिन्न जातियों के, तथा अलग-श्रलग धर्मों को माननेवाले, 
आदमी परस्पर में मिलने-जुनने से एक दूवरे को अधिक जानने लगते 
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*रेलों से एक ह्वानि भी दै; बहुतसे पदार्थों को व्यापारी उन देशों में भेज देते 
हैं, जद्दां वे महँगे द्ों; फिर वे पदार्थ हमारे देश में पदले की तरद सस्ते नहीं रहते, 
बहुतसा माल विदेशों में चले जाने के कारण यहाँ उनका भाव चढ़ जाता हैं । 
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हैं, ओर, उनमें सहयोग और सदानुभूति का भाव बढ़ जाता हे | 
भारतवर्ष में छूतछात के विचारों को दूर करने में रेलों ने बड़ी 
सहायता की है। रेलों में पास-पास बैठने के कारण, अ्त्र भिन्न-भिन्न 
जातियों के आदमियों को एक-दूभरे से पहले जेवा परददेज़ नहीं रद्दा । 

रेलों का विस्तार--भारतवर्ष में रेलों का काम, लगभग 
अह्सी वर्ष हुए, आरम्भ हुआ्ना था। भव लगभग पचास इज़ार मील रेलवे 
लाइन है। बहुतती रेलवे लाइनों की मालिक घरकार है। कुछ 
भिन्न-भिन्न कम्यनियों की हैं, कुछ देशी राजाओं की हैं, तथा थोड़ी- 
सी लाइव ज़िला-बोडों को उत्सादित करके बनवायी गयो हैं। रेलवे 
लाइनों की चौड़ाई भिन्न-भिन्न स्थानों में अलग-अज्ग हैं। छोटो लाइने 
दो, ढाई फुट की, ओर बड़ी लाइने ५ से ५३ फुट तक की हैं । 

रेल सम्बन्धी मुख्य-मुख्य नियम-5प्रत्येक्न रेलवे का अल्वग-अ्रल्षग 
तथा सब रेजलों का हकऊट्ढटा 'टाइमटेबल” बड़े-बड़े स्टेशनों पर मोल 
मिज्षता है। उसमें रेज-सम्बन्धो नियम व्यांरेवार दिये हाते हैं, तथा 
यह भो लिखा रहता है रह कोनसी गाड़ी किप्त स्टेशन पर किस 
समय पहुँचतो है श्रीर क्रितनो देर ठदरतों है, और भिन्न-भिन्न स्टेशनों 
में फितन मात्र का भ्रन्तर दै। दम यहाँ पर पाठकों को जानकारी के 
लिए कुद्ध थाोड़ेसे मुध्य-मुख्य नियम देते हैं; -- 

प्रत्येक व्यक्ति जो रेल में सफ़र करना चहे, उसे रेज्वे टिकट लेना 
चाहिप | गाड़ी न मिलने या उसमें जगह न रहने के कारण, 
अगर कोई झआदुमी टिकट लेकर गाड़ी में न बंठ सके तो डे 
चाहिए कि टिकट वापिस करदे और टिझृट का मुल्य वापिस लेने के 


पड नागरिक शिक्षा 


लिए दर्खास्त दे दे। तीन वर्ष तक के बच्चों क लिए टिकट लेने कौ 
झावश्यकृता नहीं है, ओर तीन वर्ष स ग्यारह वर्ष तक के बालकों 
लिए श्राधा टिकट लेना काफ़ी है। टिकट डसके ख़रीदने के दिन, या 
उसकी मियाद के भीतर ही काम आरा सकता है। बिना टिऋट सफ़र करने - 
बालों से पूरा किराया तथा जुरमाना ( जो टिकट के मुल्य का दूना तक 
हो सकता है ) वसूत्र किया जाता है या उन्हें श्रन्य दंड दिया ज्ञाता है। 

यात्रा करनेवाले का चाहिए कि गाढ़ो के समय से इतना पहले 
स्टेशन पर आ्रावे की शान्ति से टिकट लेकर गाड़ी में बेठ सझे । यदि 
कभी संयोग से टिक्ट न लिया जा सके तो वह गाई को सूचना देकर 
गाड़ी में बेठ सकता है। इस दशा में डसस आगे स्टेशन पर साधारण 
किराया ही जिया जायगा, जुर्माना आदि नहीं । 

अगर गाड़ी में बहुत भीद हो तो मुसाफ़िर गाई से कह कर, जिस 
दर्जे का उसने टिकट लिया है, उससे ऊपर के दर्ज में बेठ सकता है । 
उस दज का किराया जितना वह उस टिक््ट के मुल्य से श्रधिऋक् हो, 
उतरनेवाले स्टेशन पर दे देना चाहिए। सब मिल्लाकर रेल में चार 
दर्ज होते हैं। सबसे निचक्ना दर्जा तीसरा ( थई क्लास ) हांता है, 
डससे ऊपर ड्यौढ़ा (या इंटर ), फिर दूसरा दर्जा ( संहुंड क्लास ) 
झोर सबसे ऊंचा अव्वल दर्जा ( फ़रस्टं क्लास ) होता है । टट्टी या पेशाब 
के लिए सभी दर्जो' में व्यवस्था हाती है । तीसरा दर्जा मामल्ी होता है 
ड्योढ़े दर्जे में भीड़ कम रहती है । दूपरे तथा श्रव्वन्न दुज में तो साने 
के लिए खूब जगद्द हाती है, बेठने या लेटने की जगह गद्दी रहती है, 
विजल्नी के पंखे तथा स्नान आदि की भी व्यवस्था रहती दे । इन दर्जा के 
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टिकटों का किराया उत्तरोत्तर अधिर हैं। उदाहरणवत्‌ बी० एन० डबत्तयू 
रेलवे में सो मोल का तीसरे दज्जे का किराया १७), ड्योंढ़े दर्ज का 
२८) दूसरे दर्ज का ४॥७.) और श्रव्वल्न दर्जे का ६८) है। रेल किराया 
समय समय पर बदलता रद्दता है, पर भिन्न-भिन्न दर्जा के किराये का 
अनुपात प्रायः समान ही रहता है। विस्तरे के भ्रतिरिक्त, तीसरे दर्ज 
का यात्री अपने साथ २५ वज्ञन का सामान ओर भी बिना महसूल से 
जा सकता है, ड्यौढ़े द्जवाला ३० सेर, दूसरे दजवाला ४० सेर, 
और भव्वत्न दर्ज बाला ६० सेर । इससे अधिक वज़न द्ोन पर उसका 
महसूल पशगी ही देना होता है। अन्यथा मार्ग में जाँच हान पर 
उससे दूना भाड़ा वसूत्र किया जाता है ।यात्रियाँ को चल्नती गाष्डी 
में फाटक खुला नहीं रखना चाहिए । खिड़की पर क्ुकना तथा सिर बाहर 
निकात्नना भी ठोक नहीं है। यदि कोई आ्रादमों अपने पास बडे हुए 
यात्रियाँ की इच्छा के विरुद्ध या उनके मना करने पर भी तम्बाकू 
पीये ता उस पर जुरमाना हा सकता है । यदि काई आदमी नशा किया 
हुआ हा, या अन्य यात्रियाँ को कष्ट पहुँचाता हा ता उप्त दंड दिया 
जायगा। 

चबत्रती गाड़ी में कोई ख़तरा हो, कोई दुष्ट बदमाशी करे, या भीढ़ 
हतनो अधिक हो कि स्वास्थ्व बिगढ़ने को आशंका हो, ता जंजीर 
खोंच लनी चाहिए। इस पर जब गाड़ी रुक जाय तो गाईड को सब 
बात कट्ट देनी चाहिए। अध्यन्त श्रावश्यकता बिना जंजीर नहीं खींचनी 
चाहिए। जब गाढ़ी स्टेशन पर ठहरी हो, यदि उस समय गाड़ी में 
बेंठे हुए किसी आदमी के बारे में कुडु शिकायत करनी हो तो स्टेशन- 
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मास्टर से शिक्षयत करनी चाहिए । 

कुद्ध रेलवे लाइनों पर ख़ास-ख़ास दिनों में; या विशेष त्यौह्दारों आदि 
के श्रवसर पर वापप्ती टिकट रिये जाते हैं। इनके मुल्य में कुछ ग्यायत 
रहती दे, उदाहरणवत्‌ यदि कहीं जाने और वहाँ से लौटने का किराया 
यारह-बारद आन हो ता वापसो टिकट लगभग एक रुपये में ही मिल्ल 
जायगा। कुड्ड रेलवे ज्वाइन चार या अधिक विद्यार्थियों या खेलनेवाल्ों 
से इकट्ठा टिकट क्ने पर कुछ इसी प्रकार को रियायत करती है। 
ऐसी यात्रा के टिकट 'कन्सशन टिइझंट!ं या रियायतो टिकट कहलाते 
हैं। ऐस टिकटवालों को निर्धारित अवधि के अन्दर वापिस अपने 
स्थान पर श्रात्नाना चाहिए। 

साधारण सवारी गाड़ियों के अ्रतिरिक्त एक्सप्रेस या डाकगाड़ी से भी 
यात्रा हाती है। प्रायः इनके तौसरे दर्ज के टिकट का मुल्य खवारी गाड़ी 
के तीसरे दर्ज के टिकट से कुछु अधिक रद्दता हे । गाड़ी या उच्चका 
डिब्बा रिज़र्व! भी ऋतया जा सकता है, उसमें वही आदमी बंठते 
हैं ज्ञिके लिए वह रिज़व कराया जाता है। रिज॒वं कराने के लिए 
१४ घंटे पदले रेलवे ट्र किक मेनजर के पास दुर्खार्त दी जाता है। 

रेलगाड़ी से सामान या मात्र भी भेजा जाता है | बड़े बढ़े पासंत्न 
डाक से भेजने में बहुत ख़र्च पड़ता है, उन्हें सवारों गाढ़ी से भेजने में 
बहुत डिफ्रायत द्ोतो है। अगर बहुत जल्दी का काम न हा तो माल्र- 
गाड़ी से भेजा जा सकता है। इसमें किराया ओर भी कम कगता है, 
हों, इसमें माल सवारी गाड़ी की श्रपेत्षा देर में पदुँचता है । यद्द बात 
मात्र भेजनेवाल की इच्छा पर निभर है कि वह माल का रेज्ष- किराया 
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स्वयं दे या उसके चुकाने का भार माल पानवाले पर डाल । माल 
भेजनेवाले को रेज्व रसीद मिलती है, जिसे 'बिल्टी? कहते हैं । यह 
बिल्टी वह डाक से भेजता है सादे लिफाफ में, बेरंग, रजिस्टरी या 
वी० पी० स। बिल्‍टो पानेवाज्ञा इसे दिग्बराकर अपना माल ले 
रूुकता है । अगर इसका महसूत्र पद्ल्न नद्टीं चुकाया गया है ता उस 
मदसूल चुकाना होता है। जिस समय मात्र स्टेशन पर पहुँचे, उसके 
४८ घन्टे के भीतर उसे छुड़ा लिया जाना चाहिए। देरी करने से 
डडेपरेज'! या हरजाना दना पड़ता है.। सदारी गाड़ी के पासंज्ों पर 
डेमरेज प्रतिदिन दा आना लगता है। मालगाड़ी से आ्राने वाले मात्र 
पर डेमरेज वज़न के अनुसार लिया जाता हे । 

यदि किसी रेत्नवे कर्मंचारो के बारे में, या रेल सम्बन्धी कोई अ्रन्य 
शिकायत करनी हो तो रेलवे ट्रंफिक मेनजर के पास करनी चादिएु। 

मोटर--यदद तो बताया द्वी जा चुका है कि मोटरों का प्रचार 
क्रमश! बढ़ रहा हे। पहले इन्हें घनवान लोग शअ्रपने निम्मी काम 
के लिए. रखा करते थे। वे ही इनमें खवार होते थे, परन्तु 
अब तो ये किराये पर भी चलने लगी हैं। ओर, यद भी 
एक रोज़गार हो गया है। मोटटरों द्वारा लोगों कीयात्रा ही नहीं 
होती, सामान भी ढोया जाता है। प्राय; इनमे महसूल या किराये 
को दर रेल के बराबर ही रद्दती हे । इनमें लोगों को यह सुभीता 
रहता है कि अपने शहर से बेठ गये भौर दुधरे शहर के पा ही 
जा उतरे, भर्थात्‌ , उन्हें रेलवे स्टेशन तक (जो प्रायः बस्ती से दूर 


दोते हैं) जाना आना नहीं पड़ता। अभी रेलों का प्रचार बहुत 
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कम है। गांवों का तो कददना ही क्‍या, अनेक नगर ओर कस्बे 
ऐसे हैं, जहां रेल नहीं पहुंचती; वे कहीं-कहीं रेलवे स्टेशनों से दजनों 
दी नहीं मेकड़ों मील दूर हैं। ऐसे स्थानों में, यदि सड़क ढीक हों, 
तो, मोटरों से श्रच्छी तरह काम लिया जा सकता है। जिन स्थानों 
में रेल जाती है, वहाँ भी बहुधा आमदरफ़्त बढ़जाने के कारण 
मोटर खूब चलती हैं। उदाहरणतः देइली से आगरा, श्रलीगढ़, 
मथुरा, बुलन्दशहर, रोहतक, मेरठ, रिवाड़ी आदि को नित्य बहुतसी 
मोटरें जाती हैं । 

मोटर चलाने के लिए सरकारी लेसेंस ( अनुमति ) लेना आव- 
श्यक है। मोटर चलानेवाला सिर्फ उन्हीं सड़कों या राघ्तों पर 
अपनी मोटर ले जा सकता है, जदाँ के लिए. उसने लेठेंत ले रखा 
हो। प्रत्येक मोटर में बैठनेवालों कौ संख्या निश्चित की हुई रहती 
है। उससे अधिक बेठाने पर मोटरवाले को दंड होता है। सर- 
कार की ओर से इस बात की व्यत्रस्था रद्दती हे कि मोटर चलानेवाले 
मोटर सम्बन्धी नियमों का यथोचित पालन करें | 


दसवाँ पाठ 
श््षा 


पाठको ! तुम इस पुस्तक में पुलिस, श्रदालतों ओर जेलों का हाल 
पढ़ चुके हो । देश की शान्ति के लिए इनकी बहुत ज़रूरत है | परन्तु, 
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देश की उन्नति के लिए यद्द भी आवश्यक है कि लोगों में विविध 
विषयों के ज्ञान का प्रचार दो। इस वास्ते स्थान-स्थान पर लड़के ओर 
लड़कियों के लिए स्कूल भादि होने चाहिए, जिनमें शिक्षा पाकर वे न केवल 
लिखना-पढ़ना सीखें, वरन्‌ ईमानदारी से श्रपना निर्बाह भी करने लग 
जांय; वे अपनी मानक और शरीरिक उन्नति के साथ, नेतिक उन्नति 
भी कर सके; वे अपने कतंव्यों को समर्के, ओर एक-दूसरे के साथ 
मिलकर, सद्दानुभूति ओर सहयोग का भाव रखते हुए रद्दा करें । ऐसी 
शिक्षा पाये हुए आदमी चोरी या लूट मार आदि नहीं करते । वे देश 
की सुख-शांति में सहायक द्वोते हैं, और सुयोग्य नागरिक बन जाते हैं । 
कद्दा हे, कि एक स्कूल को खोलना कई जेलों को बन्द करना हे | 

प्राचीन काल में भरतवष अपने ज्ञान-भंडार के लिए. प्रसिद्ध रद्दा 
हे । यहां प्रत्येक ग्राम में ऐती पाठशालाएं थीं, जिनमें जन-साधारण के 
बालक बिना कुछ ख़च किये, श्रपने गुरू के पास रहते और शिक्षा पाते 
थे | परन्तु इस समय यहाँ शिक्षित व्यक्ति बहुत कम हैं; सब स्त्री पुरुष 
मिलाकर केवल दस फी सदी ही कुछ पढ़ना-लिखना जानते हैं । 

आधुनिक शिक्षा--आज कल यहां श्रधिकतर शिक्षा कार्य पर 
सरकारी देख-रेख हे। आधुनिक शिक्षा संस्थाशत्रों के मुख्य भेद 
निम्नलिखित हैंः-- 

१--प्रा इमरी स्कूल । 

२--सैकिंडरी या माध्यमिक स्कूल । 

३--कालिज या महाविद्यालय | 

४--उद्योग धन्धों के स्कूल ओर कालिज । 
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अप दम इन संस्थाओं में मिलनेवाली शिक्षा के विषय में कुछ 
मुख्य-मु्य बातें बतलाते हैं । 

प्रारम्भिक शिक्षा-- प्राइमरी स्कूल बहुतसे बड़े-बड़े गांवों 
तथा सब शहरों में हैं। इनमें द्विन्दी, बंगला, मराठी, आदि देशी 
भाषश्रों में लिखना-पढ़ना तथा कुछ भूगोल ओर ह्विसाब घिखाया जाता 
है | इनकी पढ़ाई प्रायः चार वर्ष की होती हैं। तुम्हारे ग्राम या नगर 
में ये स्कूल होंगे, तुम इनकी शिक्षा पा चुके हो, इसलिए इनका द्वाल 
तुम्हें शात दी होगा | यह भ्रोीर जान लेना चाहिए कि गाँव के प्राइमरी 
स्कूल ज़िला-बोर्ड ( या ज़िला-कौंसिल ) के खच से, और, शहरों के 
स्कूल म्युनित्पैलटियों के खर्च से चलते हैं। कुछ शहरों में म्युनिप्त- 
पैल्टियों ने अपने-अपने नगर के सब या कुछ मोहल्लों के लड़कों के 
लिए यह नियम कर दिया है #ि वे प्राय: छु। वष की उम्र से लेकर 
दस वष की उद्न तक अवश्य दी पढ़े । यदि उन स्थानों के ऐसी उम्र 
के बालक पढ़ने न जायें तो उनके माता-पिता आदि को चेतावनी दी 
जाती है, भ्रथवा, कुछ दशाओं में उन पर जुरमाना भी द्वोता है। जहां 
ऐसा नियम होता है, वहां शिक्षा 'अ्रनिवायं” कद्गी जाती है। और, 
ऐसा नियम तभी किया जाता हे, जब पढ़नेवाले को कुछु फीस देनी 
न पड़े ; क्योंकि, बहुतसे अदमी फीस का भार नहीं सह सकते। 
भारतवष के देह्ातों में शिक्षा अनिवार्य और निश्शुल्क नहीं 
हुई हे । यहां तो शहरों में भी यइ काम द्ोना, अमी बहुत कुछ 
शेष दे । 

माध्यमिक शिक्षा--प्राइमरो स्कूल की १ढ़ाई कर चुकने पर 


शिक्षा ६९ 


विद्यार्थी वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल में दाखिल द्वो सकता है। उसकी 
पढ़ाई समाप्त करके, तथा श्रगरेज़ो मिडिल क्रास, की अंगरेज़ी की पढ़ाई 
पूरा करके 'हाई स्कूल” में प्रवेश कर सकता है | ग्रथवा, यदि विद्यार्थी 
चाहे तो वह प्राहमरा क्तास पास करके अंगरेज़ी मिडल स्कूल में जा 
सकता है, ओर उसकी शिक्षा पूरी करके किए हाई स्कूल में प्रवेश कर 
सकता है। द्वाई स्कूलों में शिक्षा प्रायः देशी माषाओं द्वारा दी जाती 
है। हाई स्कूल की अन्तिम परीक्षा को ऐंट #, मेट्रोक्‍्यूलेशन, स्कूल- 
लीविंग, या 'द्वाई-स्कूल सर्टीफिकट! परीक्षा कदते हैं। यदि विद्यार्थी 
लगातार पास होता रहे तो उसको आरम्भ से इस परीक्षा तक दस 
ग्यारह बष लगते हैं । कुछ प्रान्तों में मिडल और द्वाई स्कूल को शिक्षा 
का क्रम निश्चित करने, और इनकी अन्तिम परीक्षा लेने का प्रबन्ध 
करने के लिए द्वाई-स्कून बो्ड बनाये गये हैं |$४ 
उच्च शिक्षा--हाई स्कूल की भ्रन्तिम परीक्षा पात्त कर चकनेवाले 
विद्यार्थियों के लिए कालिजों में उच्च शिक्षा का प्रग्न्व किया गया है। 
कालिन में पढ़ानेबाले का 'प्रोफेतर! कदते हैं। कालिज की दो वष की 
पढ़ाई पूरी करने पर, एफ, ए. ( या इंटरमोजियट ) की परीक्षा होती 
है। चार वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर बी, ए, को परीक्षा होती है 
बी, ए, पाप को 'ग्रजुएट” कद्दते हैं। इसके दो वध बाद की परीक्षा 
कुछ स्थानों में हाई स्कूल की अन्तिम दो, तथा कालिनों की प्रथम दो 
श्रणियों की शिक्षा के लिए इन्टरमीजियट कालिज खोले गये हैं। इनका शिक्षा- 


क्रम निश्चित करने, और परीक्षा का प्रशनन्ध करने का कार्य 'दाई स्कूल और 
इन्टरमीजियट शिक्षा-बोड” करता है । 


६२ नागरिक शिक्षा 


पास करनेवाले एम, ए. द्वो जाते हैं। उच्च शिक्षा अभी तक प्राय: 
अंगरेज़ी द्वारा द्वी दी जाती दे। दां, कुछ स्थानों में देशी भाषाश्रों की 
भी उच्च परीक्षा होती है । 

उच्च शिक्षा का क्रम निश्चित करने श्रोर उसकी परीक्षा लेने का 
प्रबन्ध विश्वविद्यालय या 'यूनिवर्तिटियां, करती हैं | भारतवर्ष में सब 
मिला कर श्रठारह विश्वविद्यालय हैं। इन में पांच तो संयुक्त प्रान्त 
में ही हें, इलाहाबाद, बनारख, आगरा, लखनऊ, ओर अलीगढ़ में । 
मध्यप्रान्त का विश्वविद्यालय नागपुर में, बिहार का पटना में, और 
पंजाब का लादौर में है । 

स््री शिक्षा--स्त्री शिक्षा का प्रचार क्रमशः बढ़ता जा रहा है । 
परन्तु पढ़ने वाली कन्याओं में से श्रधिकांश प्राइमरी शिक्षा ददी प्राप्त 
करती हैं| बाल विवाह तथा पर्दे की सामाजिक कुरीतियाँ उन की उच्च 
शिक्षा-प्राप्ति में बाधा डालती हैं; इन में क्रमशः सुधार द्वो रहा हे। गांवों 
में, ओर कहीं-कहीं नगरों में भी, कन्याएं लड़कों के साथ ही पढ़ती हैं । 
पाठको ! तुम ने कुछ शिक्षा पायी है तो तुम शिक्षा के लाभ भी सम- 
भते होगे, जो इमने संक्षेव में इस पाठ के आरम्म में बताये हैं । क्या 
तुम देश में स्त्री शिक्षा के बढ़ाने का प्रयत्न न करोगे ! तुम्दारे कोई 
सगी या रिश्ते में बददिन भतीजी आदि हो, तो उसे पढ़ने के लिए 
उत्साहित करना तुम्दारा कतंव्य है। इस कतंव्य के पालन करने से 
तुम स््री-शिक्षा के प्रचार में कुछ-न-कछ सुद्दायक हो सकते हो । 

कृषि शिक्षा--भारतव् कृषि-प्रधान देश है । बहुतसे आदमियों 
की आजीविका का मुख्य साधन यही हे । रसलिए इस विषय की भी 


शिद्या हरे 


शिक्षा के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिएँ | यदां कानपुर, नागपुर 
लायलपुर ( पंजाब ) ओ्रोर पूसा ( बिहार ) आदि में कृषि कालिज हैं । 
उन के साथ कृषि विज्ञान-शाला (तथा पशुशाला) हैं। उन में श्रनु भव 
प्राप्त करने के लिए खेती के प्रयोग किये जाते हैं, जिससे नयी-नयी 
खोज द्वो, ओर खेती के रोग दूर करने के उपाय मालूम हों। कृषि- 
कालिजों में शिक्षा अज्ञरेज़ी भाषा द्वारा दी जाती है; यदि देशी 
भाषाश्रों द्वारा शिक्षा दी जाय तो उनसे अधिक लाभ हो। 
भारतवर्ष में कुछ स्कूलों में कृषि-विद्या पाख्य विषय हैं; जहां तदां 
कुछ कृषि-विद्यालय भी हैं | इनमें साधारण शित्ना के श्रतिरिक्त कृषि 
के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती हे, तथा इस विषय का व्यावद्यारिक 
अनुभव भी कराया जाता है। 

उद्योग-धन्धों की शिक्षा--पठको ! क्या तुमने कभी यह 
विचार किया है कि तुम बड़े होकर क्या काम घन्धा करोगे ? सम्भव 
है, तुम में कुछ कहीं नोकरी करे । परन्तु देश में नोकरियों को एक 
सीमा है। सब पढ़े-लिखों को नौकरी नहीं मिल सकती । और, 
आजीविका के लिए कोई दूसरा काम श्रच्छी तरद और आसानी से 
तभी किया जा सकता है, जब उस के लिए पदहले से कुछ शिक्षा 
मिली हो। भारतवष में हस शिक्ता का प्रबन्ध बहुत ही कम हे। 
केवल थोड़ेसे ही नगरों में सरकार की तरफ़ से “आट स्कूल” खुल्ले 
हुए हैं, जिनमें दस्तकारी, घातु का काम, ज़ेवर बनाना, 
जवाइरात का काम, कपड़े भोर दरी बुनना, मिस्तरी का काम, मिट्टी के 
खिलौने बनाना, चित्रकारी, रंगसाज्ञी, मूति बनाना, तथा लोहे आदि 
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का काम घिखाया जाता है। शिल्प-विद्यालयों में अधिकांश लुहार 
बढ़ई औ्रौर दर्ज़ी का काम सिखाया जाता है । 

कुछ स्थानों में व्या॥रिक शिक्षा भा दी जाती है। कई प्रान्तों 
के अगरेज़ी स्कूलों को परीक्षा में चित्रकारी, कृषि, “बुककीपिंग! 
( अंगरेज़ी ढड् का बद्दोखाता ), 'शौटहँड? (संक्षम लेखथणाली ) और 
टाइप करना आदि तिखाया जाता है| 

कुछ बड़े-बड़े नगरों में 'मेडीकल? अर्थात्‌ चिकरित्ता सम्बन्धी, तथा 
कानून की, शिक्षा के लिए कालित खुले हुए हैं जिनसे डाक्टर और 
वकील आदि निकलते हैं | अध्यापक का काय सीखने के लिए नाम॑तर 
स्कूल, तथा ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग कालिज श्रादि हैं । 

शिक्षा विभाग --परठको ! श्रगर तुम किसी सरकारी स्कूल में 
पढ़े हो तो तुमने देखा होगा कि समय-समय पर उसका निरीक्षण करने 
के लिए एक अफ़तर आता है। उसे साधारण बोलचाल में डिप्टी 
साहब या इन्सपेक्टर साहब कद देते हैंँ। वास्तव में उसके पद का 
नाम 'डिप्टी इन्सपेक्टर” होता है । 'डिप्टी! का श्रर्थ सहायक, प्रतिनिधि 
या अधीन है; और हन्स्पेक्टर का श्रथ है जांच करनेवाला, 
या निरीक्षक | डिप्टी इन्स्पेक्टर एक या अधिक सब-डिप्टी- 
इन्स्पेक्टरों की सदायता से ज़िले के स्कूलों का निरीक्षण करता है। 
इसे ज़िला - इन्स्पेक्टर भी कद्दते हैं। एक डिविज्ञन में कई ज़िला- 
इन्स्पेक्टर होते हैं | डिविज़न या सकल मर के मुख्य अफ़सर को 
'इन्ध्पेक्टर' कहते हैं, उसके कुछु सहायक होते हैं, उन्हें 'एपिस्टेंट 
इन्स्पेक्टर! कद्दते हैं। इन्स्पेक्टरों से ऊपर “डायरेक्टर द्वोता है, जो 
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एक प्रान्त के शिक्षा विभाग की देख-रेख करता है। 

शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार पढ़ाई करानेवाली और उसके 
कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण करवानेवाली सरकारी, तथा म्युनिविपल 
ओर ज़िला-बोर्डों की संघ्थाएँ 'पब्जिक' या सावंजनिक कद्दलाती हैं। 
इन्हें छोड़कर आयसमाज, ईसाइयों तथा अन्य विशेष सम्प्रदायों की 
संस्थाओं को “प्राईवेट”! कद्दते हैँ । इनमें प्रायः धामिक शिक्षा भी दी 
जाती है। बहुतसी 'प्राइवेट” संस्याएँ सरकारी सद्दायता लेती हैं। 
उन्हें अपना पाख्यक्रम निश्चित करने, अपने मकान आदि बनवाने में 
सरकारी नियमों का पालन करना द्वोता हे। सरकारी इन्स्पेक्टर 
समय-समय पर उनका निरीक्षण करते हैं । 

गेर-सरकारी ओर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएँ--कुछ स्थानों 
में गुरुकुल, ऋषिकुल, और विद्यापीठ भ्रादि प्राचीन दज्ञ की संस्थाएँ 
हैं, ये ग्रेरसरकारी हैं, और इनमें प्रायः राष्ट्रीय शिक्षा दी जाती हे। 
इनके भ्रतिरिक्त आधुनिक दड्ढ की राष्ट्रीय संस्थाएं. भी कहीं-कद्दीं काम 
कर रही हैं। हिन्दी भाषा में विविध परोक्षाएं लेनेवाली संस्थाओं 
में हिन्दी साद्ित्य सम्मेलन ( प्रयाग ) भ्रच्छा काम कर रद्दा है; इसकी 
परीक्षाओं के लिए. देश भर में विविध केन्द्र स्थापित हैं। सेवाकार्य 
की शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों में बालचर संघ ओर सेवा- 
समितियाँ आदि स्थापित हैं; इनके विषय में श्रेगे लिखा जायगा। 


हु 


ग्यारहवाँ पाठ 
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पाठकों ! यह तो तुम जानते ही हो कि भारतवर्ष में अधिकतर 
आदमी गांवों में रहते हैं, ओर उनमें से बहुतरठों के लिए खेती का 
दी धंधा मुख्य है। वे या तो खेती करते हैं, या खेती करनेवालों के 
काम में किसी-न-किसी प्रकार की रुद्दायता करते हैं। दिसाब 
लगाने से मालूम हुआ है कि कुल मिलाकर उनतीस करोड़, अर्थात्‌ सो 
पीछे तेहत्तर आदमियों की आजीविका खेती से दी चलती है। 
सरकार को भी खेती से बहुत लाभ है । सेना, पुलिस, अदालते, जेल 
ओर स्कूल आदि के लिए बहुत ख़्च की ज़रूरत द्ोती है; उन 
विभागों से आमदनी बहुत कम होती हे । परन्तु खेती से तो ख़च्च॑ 
काटकर भी, सरकार को बड़ी बचत होती हे। ओर, इस बचत से 
सरकार के अन्य विभागों का काम चलता है। वास्तव में प्रत्येक 
प्रान्‍्त की सरकार के लिए आमदनी की सबसे बड़ी मद्द खंती की 
मालगुज़ारी है । इसलिए प्रजा तथा खरकार दोनों की दृष्टि से खेती 
की उन्नति बहुत आवश्यक तथा लाभकारी हे । 


भारतवर्ष में कृषि की अवनति के कारण --भारतवर्ष में 
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अधिकतर खेती की दशा अच्छी नहीं हे | भारतवर्ष की जन-संख्या तथा 
क्षेत्रफल को देखते हुए, यहाँ की पेदावार बहुत कम है । अन्य देशों की 
तुलना में, फ़ो आदमी, अथवा फ़ी एकड़ भूमि, यहाँ खेती की उपज 
में बड़ी कमी है | 

इसके मुख्य कारण, किसानों की दरिद्रता तथा भअ्ज्ञान हैं। उनके 
पास प्रायः इतनी पूंजी नद्दों होती कि वे नये यंत्र, बढ़िया खाद, उत्तम 
बीज आदि ख़रीदकर काम में ला सके, श्रथवा खेतों में पानी देने 
के लिए कूएं श्रादि जितने चाहिए, खुदवा सक | भारतवषं में खेती 
पशुओं की सद्दायता से होती है; अन्य देशों की तरद्द यहाँ मशीनों 
तथा वेज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग नहीं किया जाता। इशलिए 
यहां पशुश्रों की रक्षा, उन्नति, ओर चिकित्सा आदि की विशेष 
आवश्यकता दे। इन बातों का यथेष्ट प्रबन्ध न दोने से भी यहां 
खेती अवनत अवस्था में है। इसके अलावा इस देश के अनेक 
स्थानों में एक आदमी की थोड़ीसी ज़मीन यहाँ है ओर थोड़ीसी 
बहुत दूर जाकर है। इससे उनमें खेती करना, तथा उनकी देख-रेख 
करना, बहुत कठिन द्वो जाता हे, और, खर्च भी अधिक पड़ता हे। 
किसानों तथा ज़मीदारों को चाहिए कि सरकार की सहायता से कृषि 
सम्बन्धी उपयक्त असुविधाओं को दूर करने का यत्न करें। सहकारी 
समितियों से भी बहुत लाम उठाया जा सकता है, इनके सम्बन्ध में 
आगे सोलहवे पाठ में लिखा है । 

कृषि-विभाग--कुृष की उन्नति के लिए भारतवर्ष में एक 
सरकारी कृषिसंस्था है। अलग-श्रलग प्रान्तों में मन्त्री के 
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अधीन खेती का डायरेक्टर तथा उसके नीचे डिप्टी- 
डायरेक्टर, एविस्टेंट डायरेक्टर, इन्स्पेक्टर और इंजिनियर श्रादि 
रदते हैं| कृष-विभाग के शअफ़सरों के प्रयत्नों से कृषि के 
सम्बन्ध में--विशेषतया भिन्न-भिन्न प्रकार की ज़मीनों में उचित खादों 
के उपयोग; अच्छे बीज, पौदों के रोग और उनके निवारण, नयी 
तरद्द के औज़ारों के उपयोग, ओर नये तरीक़ों से खेती करने के 
सम्बन्ध में-- कई उत्तम बातों का ज्ञान प्राप्त दो चुका है। हां, सव- 
साधारण में श्रमी तक इस ज्ञान का यथेष्ट प्रचार नहीं हुआ, कारण, 
उन्हें अंग्रेज़ी तो क्या देशी भाषा भी पढ़नी नहीं आती। उनमें 
शिक्षा का प्रचार बहुत कम है, शोर जबतक सरकारी कमचारी 
उन्हें इस विषय को भरली भांति समझाने तथा उनकी शंकाओं को 
निवारण करने का विशेष रूप से उद्योग न कर, केवल सरकारी क्रार्मो' 
या नुमा!यशों से किसानों को काफ़ी लाभ नहीं होता । 

किसानों को आर्थिक सहायता--कृष सम्बन्धी बहुतसे 
सुधार ऐसे हैं, जिनकी उपयोगिता किसानों की समझ में अच्छी तरह 
आजाने पर भी, वे उनसे समुचित लाभ इसलिए नहीं उठ सकते 
कि वे प्रायः बहुत ग्ररीब्े और ऋण-ग्रस्त हैं। किसानों को साहुकारों 
से बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार मिलता है। सरकार उन्हें भूमि 
की उन्नति करने, भोर पशु, बीज तथा कृषि सम्बन्धी अन्य वस्तुओं 
को ख़रीदने के लिए कम सूद पर रुपया उधार देती है। इसे “तक़ाबी? 
कहते हैं। बहुतसे किंसानों को अपनी अनेक आवश्यकताश्रों के 
लिए बहुधा काफ़ी तकावी? नहीं मिल सकती। सहकारी साख- 
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समितियों से उन्हें बहुत लाभ पहुँच सकता है। इनके विषय में 
आगे लिखा जायगा। वतंमान श्रवस्था में, प्रायः किसानों को सर- 
कारी लगान देने के लिए ही, अपनी उपज का बढ़ा भाग बेच देना 
दोता है। बेचने में जल्दी करने के कारण, उसके दाम अच्छे नहीं 
उठते । किसानों की आर्थिक उन्नति करने के लिए इस बात की भी बढ़ी 
आवश्यकता है कि लगान की दर में काफ़ी कमी की जाय | 

सिंचाई की आवश्यकता--ऊतर बताया गया है कि यहां 
प्रायः किसानों की श्रार्थकथ दशा अ्रब्छी नहीं। इस पर जब बारिश 
बहुत कम, या बहुत ज्यादद् होती है, तो फ़तलल ख़राब होजाने से 
उनका कष्ट और भी बढ़ जाता है। साधारणतया उत्तरी पंजाब, 
धयुक्तप्रान्त, और मदरास प्रान्त के तट की भूमि में वर्षा कुछ 
निश्चित नहीं है; श्र दक्षिण मालवा, गुजरात, सिंध और राजपूताने में 
वर्षा बहुत कम होती है। इन भागों में खेती करने के लिए सिंचाई 
( आबपाशी ) की विशेष आवश्यकता है । 

भारतवर्ष में विचाई के तीन साधन हैं; कुएँ, तालाब ओर नहरें । 
कुएँ यहां प्राचीन काल से रहे हैं, ओर श्रधिकतर लोगों के ही बन- 
वाये हुए हैं; कभी-कभी सरकार भी इनके खुदवाने में सद्दायता देती 
है। तालाब भी यहां पुराने समय से हैं। इनके बनाने का तरीका 
यद्द हे कि बदते हुए पानी को एक सुर्भाते की जगद्दट रोककर उसके 
चारों तरफ मेंड ( किनारा ) बना दी जाती है। मदरास में तालाब 
बहुत हैं; कुछ सरकार के बनवाये हुये हैं, ओर, कुछ लोगों के। कुछ 
तालाबों का घेरा तो कई-कई मील का दे। बंगाल, और बिद्दार में 
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भी तालाबों से आबपाशी का बहुत काम लिया जाता है | 

नहर भी यहां पहले से हैं । हां, अंगरेज़ी अमलदारी में इनकी 
अच्छी उन्नति हुई, तथा दो रद्दी है। वर्तमान नहर प्रायः सरकार 
की बनायी हुईं, भोर उसी के प्रबन्ध में हैं। यद सिंचाई का सबसे 
बढ़ा साधन हैं। नहर निकल जाने पर बंजर भूमे भी बहुत सुहावनी, 
हरी भरो, तथा खूब आबाद हो जाती है; उदाहरण के लिए पंजाब 
में नहर निकलने से कई जगह अच्छी सुन्दर नदी बस्तियां 
( कालोनी? ) हो गयी हैं। वद्रां पैदावार तथा आबादी पहले से 
कई गुनी दो गयी है । 

भारतवष में कुल मिलाकर लगभग पच्चीप्त करोड़ एकड़ भूमि जोती 
जाती है। इधप्रें से इत समय केवल पांचवे द्िससे में सिंचाई होती 
हैं, शेष भूमि का आसरा एकमात्र वर्षा हे। नदरों के काम में धीरे-धीरे 
वृद्धि हो रही हे, परन्तु श्रभी उनकी आवश्यकता बहुत अ्रधिक है । 

सिंचाई का महमृत् --छतिचाई का महसूल भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में अलग-अलग हिसाब से वसूल किया जाता है। एक प्रान्त में भी 
सब फ़सलों के लिए, यह मदसूल बराबर नहीं दोता, किसी के लिए 
कम द्वोता है, ओर किसी के लिए ज्यादद | कह्दी-कहीं तो यद्द महसूल 
लगान के साथ दी, भोर, कहीं-कद्दीं श्रलग, लिया जाता है । 

सिंचाई विभाग--सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिए प्रत्येक 
प्रान्त में एक सरकारी विभाग हे, उसे सिंचाई विभाग ( 'इरींगेशन 
डिपाटमेन्ट ) कहते हैं। इस विभाग का प्रधान प्रान्तीय आंघकारी 
“चीफ़ इंजिनियर' कददलाता हैे। उसके अधीन एक-एक 'सकल? के 
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“छुपरिटेंडिंग इंजिनियरर और उनसे नीचे एक-एक डिविज़न के 
'एग्ज़ीक्यूटिव इंजिनियर? द्ोते हैं। एग्ज़ोक्यूटिव इंजिनियर के नीचे 
क्रमशः एसिस्टेन्ट इंजिनियर, ओर श्ोवरसियर आदि कर्मचारी काम 
करते हैं | 


बारहवाँ पाठ 
सरकारी निर्माण काये 


चित लक 
पाठको ! तुमने श्रागरे का ताजमद्दल, देहली की क्रुतबमीनार, या 
इलाहाबाद का किला देखा होगा। श्रौर नहीं तो ऐसी इमारतों का 
नाम तो सुना ही द्वोगा | ये इमारतें किसकी हैं। ये बादशाहों या 
राजाओं ने बनवायी हैं। ऐसी श्मारतों के बनवाने में दो बातों का 
ध्यान रखा जाता है, यातो यह कि वे बहुत सुन्दर द्वों, श्रथवा वे 
बहुत उपयोगी हों। प्राचीन काल में सॉंदय का विशेष ध्यान रखा 
जाता था, आज कल उपयागिता का अधिक विचार किया जाता है | 
पिछुले पाठों में यह बताथा जा चुका हे कि अन्यान्य देशों की 
भाँति, भारतवर्ष में सरकार के बहुतसे विभग तथा काय हैं; यथा 
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रावपाशी, पुलिस, अदालतें ओर जेल आदि | 
इनके लिए, इमारतें बनवाने की जरूरत होती हे। इ0 काय के वास्ते 
प्रत्येक प्रान्त में सरकार का एक श्रलग ही विभाग है । इसका नाम हे, 
परकारी निर्माण-विभाग | इसे अगरंज़ी में पब्लिक वक्‍स डिपाटरमेंट 
कहते हैं; इसका संक्षित है पी. उब्ल्यू, डी.। साधारण बोलचाल में 
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बहुधा अंगरेज़ी का यद्द संक्षिप्त नाम द्वी काम आता है | 

इस विभाग का काप--सरकारी निर्म्माण विभाग इस प्रकार 
के काम करता है; -- 

(१) सड़के बनाना तथा उनकी मरम्मत करना । 

(२) सरकारी कामों के वास्ते आवश्यक मकान, स्कूल, अस्पताल, 
जेल, दफ़र, अजायबधर, अ्रदालतें, इत्यादि बनाना, और उनको 
मरम्मत करना । 

(३) सावजनिक सुविधा के लिए बन्दरगाह, घाट, पुल श्रादि 
बनाना । 

(४) ग्राबपाशी के लिए नहर खोदना । 

सड़क--उपयु क्त कार्यों में सड़कों का भी उल्लेख हुआ है। नाग- 
रिकों के लिए ये कितनी उपयोगी होती हैं, यद्द बहुधा सदज दी अनुमान 
नदीं किया जाता। भिन्न भिन्न स्थानों के नागरिकों को भाषस में मिलने 
जुलने के प्रसंग जितने अधिक श्राते हैं, उतनी ही उनके पारस्परिक 
व्यवहार तथा व्यापार आई की बृद्धि द्वोती हे, उन्हें एक-दुसरे से 
अनेक उपयोगी बातों का ज्ञान प्राप्त द्ोता दे। इस प्रकार नागरिकों 
की श्रामदरफ़ के साधनों की दृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। जिन दो 
स्थानों के बीच में श्रच्छी सड़क नहीं होती, वहाँ के लोगों को एक 
दूसरे से मिलने में बहुत शअ्रष्तु वंधा होती हे। भारतवष में सड़कों की 
दशा अच्छी नहीं है। कुछ थोड़ीसी ही सड़क पकी ओर कुछ ऊंची हई 
तथा बारदों महीने खुली रद्दती हैँ । अधिकांश सड़के कच्ची हैं, उन पर मोटर 
तो कया, इक्क्रे, ताँगे भी अच्छी तरद्द नहीं जा सकते, बरसात के दिनों 
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में तो वे प्राय; बन्द द्वी द्वोजातीं हैं। अधिकांश सड़कों के बनवाने 
तथा मरम्मत आदि का काम ज़िला बोड' तथा म्थुनिसपैलटियों 
के हाथ में है, ये ज़िले के सदर-प्रुकाम तथा कुछ खास-खात्त 
स्थानों की द्वी सड़कों का ध्यान रखती हैं--अन्य अ्रधिकांश स्थानों, 
खासकर गाँवों की सड़कों की ओर विशेष ध्यान नहीं देतीं। अब 
सरकार सड़कों की ओर अधिक ध्यान देने लगी है। कई सड़क 
प्रान्तीय कर दी गयी हैं. उनकी मरम्मत आदि का जो काम म्युनिस- 
पैज्ञटियों आदि से घनामाव के कारण अच्छी तरह नहीं द्वोता था, 
अब प्रान्तीय सरकार कर रही हैं। गाँवों में भी सड़कों की उन्नति हो 
रही हे, दाँ अ्रमी हृस दिशा में बहुत काम करना शेष है । 

विभाग का संगठन--प्रत्येक प्रान्त में सरकारों निर्माण विभाग 
का प्रधान कमेचारी 'चीफ इज्जिनियरः कहलाता है । निर्म्माण 


] 


कार्यो. के लिए प्रत्येक प्रान्त कुछ 'सकलों? में, तथा दर एक “सकल? 
पांच छः 'डिवोज़नों? में, बैँटा हुआ द्ोता है । 'सकल' भर के कार्यो" 
के निरीक्षण करने का अधिकार 'सुपरिन्टेंडिंग इंजिनियर! को होता है, 
ओर, डिविज़न एक 'एग्ज़िक्यूटितर इंजिनियर? के सुपुद रद्दता है। इसके 
नीचे सहायक इज्जिनियर, ओवरधियर और सब्रश्रोवरसियर आदि रहते 
हैं। इस विभाग में काम करनेवाले बड़े-बड़े अधिकारी प्रायः इज्जलेंड 
में शिक्षा पाकर शआते हैं। भारतवष में रड़की, शिवपुर, ( बज्ाल ), 
मदरास, पूना, बम्पर ओर जबलपुर आदि में इस विषय की शिक्षा के 
लिए स्कूल खुले हैं । 


9? 


तेरहवाँ पाठ 

उद्योग धन्धे 

-*#*--व3 न ९0---०क---- 
पाठकों | तुम इस पुस्तक में कृषि का पाठ पढ़ चुके हो। इसमें 
सन्देह नहीं, कि इमें श्र॒न्न, कपाछ, गन्ना आदि भूमि से उत्तन्न पदार्थों 
की बहुत आवश्यकता होती है। परन्तु केवल उन चीज़ों से द्वी हमारा 
सब्र काम नहों चल जाता । हमें ऐसी भी बहुतसी चीज़ों की ज़रूरत 
दोती हे, जिनकी खेती नहीं की जाती; जो भूमि से उत्न्न पदार्थों से, 
भिन्न-भिन्न प्रकार से बनायी जाती हैं। उदाहरणार्थ हमें पहनने को 
वस्र चाहिएँ। भूमि से कपाप्त पेदा की जा सकती हे, परन्तु उससे 
सूत के कपड़े बनाने का काम ओर भी करना बाक़ी रहेगा; तब दी 
हमारी झ्ावश्यकता की पूर्ति हो सकती हे। इती प्रकार जंगल में वृक्ष 
पेदा होते हैं, परन्तु उनसे लकड़ी के तख्ते तैयार करने, या गोंद, 
लाख भादि एकत्र करने का काम शोर भी करना होता है | तुम शायद 
यद्द भी सुनते होगे कि सोना, चांदी या लोदा शआदि ज़मीन से निकलता 
है, परन्तु जिस रूप में वह मिलता है, वह बहुत उपथोगी नहीं होता । 
उसे बढ़ी दोशियारी ओर परिश्रम से साफ़ किया जाता है, तब उसकी 

आवश्यक चीज़े बन सकती हैं । 

का ओर तेयार माल--इस्से स्पष्ट है कि भूमि से जो 
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चीज़ें मिलती हैं, उनमें से बहुतसी को व्यवद्दार में लाने के लिए 8रमें 
तरह-तरह के काम करने पड़ते हैं | इन कामों को उद्योग-घन्धे के काम 
कहते हें। उद्योग-धन्धों द्वारा कच्चे माल' को 'तियार माल” बनाया 
नाता है | उदाहरणाय रुई, ऊत, तेलइन, लकड़ी, लोहा आदि कच्चा 
माल हे। उद्योग घन्धों से इनके कड़े, तेल, कुर्सी, मेज़, भौज़ार आदि 
बनते हैं, जिन्हें तेथार माल कदते हैं । 

दस्तकारी - प्राचीन काल में, भारतवर्ष में दस्तकारियों का 
बहुत प्रचार था। खेती की उपज के अ्रतिरिक्त, लोगों को जिन-जिन 
चीज़ों की ज़रूरत द्वोती थी, उन्हें भी वे यहाँ दी बना लेते थे। उस 
समय यहाँ से बहुतसा बढ़िया-बढ़िया तैयार माल विदेशों में बिकने 
जाता था। निस्सन्देद पहले दस्तकारियों के कारण भारतवर्ष का 
दर्जा अन्य देशों से कहीं ऊंचा था | पर अरब वद्द बात नहीं रद्दी । जब 
से कल-कारख़ानों की लदर चली है, भारतवर्ष बहुत पीछे रद्द गया, 
अब तो यहाँ बहुतसा माल विदेशों से आता है। यह ठीक हे कि 
द्वाथ से बनाया हुआ माल, मशीनों से तैयार किये हुए माल का 
मुकाबिला नहीं कर सकता, बहुत महँगा रहता है; तथापि यदि यहाँ 
के आदमी दस्तकारियों की ओर काफ़ी ध्यान दें, तो उनकी बहुतसी 
ज़रूरतें यहाँ द्वी पूरी द्वो सकती हैं ओर देश का बहुतसा घन विदेशों 
को जाने से रुक सकता है | 

तुम जानते द्वो कि यहाँ के किसान बहुत निधन हैं, उनके लिए 
खेती की पेंदावार प्रायः काफ़ी नहीं होती | इसके सिवाय खेती का 
काम साल में दर समय नहीं होता । उन का जो समय खेती से बचता 
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है, वह बेकार जाता है | यदि वे अ्रपने अवकाश के समय को दस्त- 
कारी में लगाव तो उन के उस समय का भी सदुपयोग हो सकता हे, 
और उन्हें कुछ आमदनी भी द्वो सकती है। भारतवष में दघ्तका रयों 
के लिए बड़ी सुविधा है। यहाँ हर तरह का कच्चा माल बहुतायत से 
पैदा द्ोता है। परन्तु दम उस से तेयार माल नहीं बनाते। बहुतसा 
कच्चा माल विदेशों को भेज दिया जाता है। वह्मांवाले उसका तैयार 
माल बनाते हैं, फिर हम शअ्रपनी ज़रूरत के लिए उसे, उन से भारी 
मूल्य पर ख़रीदते हैं। यदि भारतवासी दस्तकारियों ओर उद्योग-घन्धों 
की ओर यथेष्ट ध्यान द॑ तो इस देश को बड़ा लाभ पहुँचे । 

भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए. अलग-अलग दस्तकारियां उपयोगी दो 
सकती हैं | सृत कातना और कपड़ा बुनना एक ऐसा काम है, जितको 
दर जगह ज़रूरत होती है | यह बहुत आसानी से किया जा सकता 
है। इसको शुरू करने में, तथा आवश्यकता होने पर इसे छोड़ देने 
में, कुछ कठिनाई नहीं होती। इसलए किसानों के वास्ते यह्द 
दष्तकारी विशेष रूप से उपयोगी हे | सहकारी समितियों का विस्तार 
होने से देश की दस्तकारियों की बहुत उन्नति द्वो सकती दे। इन 
समितियों के विषय में आगे लिखा जायगा। 

कल-कारखाने-- निदान, भारतवष के आदमी दस्तकारियों की 
तरफ़ श्रधिकर ध्यात दें, तो बहुत लाभ हो । परन्तु इसका यह मतलब 
नहीं, कि देश में कल-कारखाने बिल्कुल द्वों ही नहीं। श्रब तो कल 
कारखानों का ही जमाना है, बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा, खूब बड़े पेमाने पर, 
भाफ या बिजली आदि की सद्यायता से, बहुतसी, तरदइ-५रद्द की वस्तुएं 
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तैयार की जाती हैं। इस ज़माने में मशीनों से बचना बहुत मुश्किल 
है। दमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ गयी हैं। ज़रूरत की चीजों मे बहुतसी 
ऐसी हैं, जो मशी्थों के बिना तैयार ही नहीं हो सकतीं। इसके अलावा 
जो चीज तैयार भी द्वो सकती हैं, वे कल-कारखानों में बनी चीजों 
से कम सुन्दर, ओर अधिक महँगी पड़ती हैं। निदान, अब हरएक 
देश में, कुछ बड़े-बड़े कारखानों की जरूरत द्वोती है। हां, कारखानों 
में वद्दी माल बनना चाहिए, जिसकी देशवासियों को वास्तव में जरू- 
रत हो ओर जो हाथ से तैयार न द्दो सके; मोज्न, वस्त्र जैती रोजमर्रा की 
आवश्यकताश्रों की पूति के लिए कारखानों की ज़रूरत नहीं । इसके 
अतिरिक्त कारखानों में फैशन या भोगविलासादि की सामग्री बनवाना 
भी अनुचित है। अस्तु; भारतवष के भिन्न भिन्न नगरों में लगभग 
दस दज़ार कारखाने हैं। इनमें करोब सतरह लाख मज़दूर काम 
करत हैं । 

इनसे हानेवाली बुराइयां-_कल-कारखानों के मुख्य-मुख्य 
लाभ ऊपर बताये गये हैं; पर इनसे द्वानियां भी बहुत हैं। कुछ हानियों 
को तो तुम पीछे समझ सकोगे। हां, यद्द तुम अब भी जानते हो कि 
इनके कारण अब बध्तितियां बड़ी घनी द्वो गयी हैं। घुआं बहुत रहता 
है। मकानों का किराया बढ़ता दी जाता है। साधारण आमदनीवाले 
मजदूरों को बहुत तड्ज जगइ में निर्वाह करना पड़ता है; उसकी आब- 
दवा भी अच्छी नहीं होती । इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता हे । 
वे रोगी ओर दुबंल हो जाते हैं। सत्ठज्ञ न मिलने से वे मद्यपान आदि 
की बुरी आदतों के शिकार होते हैँ। बहुतसे मजदूरों को बहुत समय 
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तक अपने घर-गणहस्थी से दूर रहना पड़ता है। उनके बाल-बचों की 
सार-संभार नहीं होती । उनका पारिवारिक सुख बहुत कओ्जञ नष्ट दो 
जाता है। 

श्रपजीवियों ओर पूँनीपतियों का विरोध--ह॒सके श्रलावा 
एक बात श्रौर है। कल-कारखानों में यद्यपि श्रम ओर पूंजी दोनों 
सद्दायक होते हैँ, परन्त श्रम करनेवालों और पूँजी लगानेवालों का 
प्रायः परस्पर में विरोध रहता है। मजदूर सोचते हैं कि हमें अपने काम 
के बदले जितनी अधिक मजदुरी और सुविधाएं मिले, उतना द्वी अच्छा 
हे | दूसरी शोर कारखानेवाले यद्द विचारते हैं, कि उन्हें मजदूरों के 
वेतन आदि में खर्च जितना कम करना पड़े, उतना ही उत्तम हे। 
प्रत्येक अयने स्वार्थ को देखता है, तो परस्पर में विरोध दोनेवाला ही 
ठद्दरा । दोनों पक्ष सकलता के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का उद्योग 
करते हैं, »र, इसीलिए, अयना संगठन करने की फिकर में रहते हैं । 

हड़ताल - साधारणतया आदमी सोचते हैं कि जब कोई मजदूर 
यद्द समझे कि उसे अधिक घटे काम करना पड़ता हे या वेतन कम 
मिलता हे, या उसकी अन्य शिकायतों पर मालिक ध्यान नहीं देता, 
तो वह अपना काम छोड़ सकता है। परन्त, जहां कारखाने में सैकड़ों 
ओर हजारों 'मजदूर काम करते हैं, वदां दो चार, या दस बीस के 
काम छोड़कर चलेजाने से, कारखाने की कोई हानि नहीं होगी; 
मालिक पर उसका क॒छु प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात का अनुभव 
करके, अब मजदुरों ने इकटठे मिलकर, मालिक को पहले से घूचना 
अर्थात्‌ 'नोटिठ? देकर एकसाथ काम छोड़ने का ठन्ज इख्तयार किया 
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है | इसे दृद़ताल करना कहते हैं । दृड़ताल के समय, अपनी जरूरतों 
को पूरा करने के लिए, वे पहले से थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके, एक 
कोष जमा कर लेते हैं; हड़ताल करने पर इस कोष से द्वी वे भ्रपना काम 
निकालते हैं| जिनके पास ऐशा कोष नहीं होता, उनकी हड़ताल सफल 
नहीं दो सकती ![ 

जब मजदूरों की शिकायतें उचित हों, ओर, मालिक उन पर 
ध्यान न दे तो उनका हृड़ताल करना उचित ही है। परन्तु कभी- 
कभी उचित हड़ताल भी सफलज्न नहीं होती । इनका कारण यह द्वोता 
है कि मजदूरों में फूट दो जाती हे; कुछ मजदूर, मालिकों से शिकायतें 
दूर कराने से पहले दी, काम पर जाने को तैयार द्वो जाते हैं; अथवा, 
उस नगर के या बाहर के अन्य मजदुर वहां शा जाते हैँ । इस विचार 
से, जो लोग दृड़ताल करते हैं, वे काशिश करते हैं कि अन्य मजदूर 
उनकी जगह काम करने के लिए न आ सक। जो आना चाहते हैं, 
उन्हें वे रोकते हैं, ओर, उन पर वे कई प्रकार का दबाव डालते हैं। 
इससे कई बार बहुत उपद्रत् होने की आशा होती है । मजदूरों को 
चाहिए कि उपद्रव न द्वोने दें, शान्तिमय उपायों से द्वो सफलता प्राप्त 
करने का उद्योग करे | 

द्वारावरोध-- जिस प्रकार मजदुर संगठित होकर इड़्ताल द्वारा 
कारखाने के मालिकों से श्रपनी बंतनादि की शर्तें पूरी कराना चादइते 
हैं, उती प्रकार पूँजीपति अपना संगठन करके 'द्वारावरोध! द्वारा 
मजदूरों पर विजय पाने का उद्योग करते हैं। द्वारावरोध का अ्थं हे, 
दरवाजा बन्द करना | जब कारखानेवाले समभते हैं कि हम मजदूरों 
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से कम वेतन पर काम करा सकते हैं, तो वे आपस में सलाह करके 
मजदूरों को नोटिस दे देते हैँ कि श्रमुक दिन से, तुम्हारी गरज दह्वो तो, 
इतनी मजदूरी पर, इतने घटे काम करना, अन्यथा यहां मत आना । 
यदि भजदूर ये शर्तें नहीं मानते तो मालिक अपने कारखाने का फाटक 
बन्द करके, उनका आना रोक देता है। मजदर प्राय: गरीब द्वोते दो 
हैं, इसके अ्रतिरिक्त यदि उनमें संगठन भी न हो तो उनकी द्वार निश्चित 
ही समभनी चाहिए । 

विरोध केसे हट १दृड़ताल शऔर द्वारावरोध दोनों श्राजकल 
के कारख़ानों के युग में साघारण बात हो गयी हैं। मज़दूरों और पूंजी- 
पतियों को बराबर यह चिन्ता लगी रहती है, कि कहीं दूसरा पक्ष हमसे 
अधिक बलवान न हो जाय। प्रत्येक अपने-अपने स्वार्थ की सिद्धि, 
ओर दूसरे की पराजय चाहता हे। कोई दूसरे की भलाई को नहीं 
देखता | उधर, इड़ताल हो या द्वारावरोध दो, उससे धनोत्यत्ति का काम 
तो रुक ही जाता हे, इससे देश की बड़ी द्वानि द्वोती है । 

यदि कारखाने में जितना लाभ द्वो, उसका काफ़ी अश मजदूरों में 
बाँट दिया जाय तो मज़दूरों को संतोष द्वो जाय, और वे पूंजीवालों से 
विरोध न किया करें । इसी प्रकार यदि कारखाने में मज़दुरों की कुछ 
पू जी लग जाय तो वे कारखाने के काम को, तथा उदसे होनेवाले लाभ 
को, दुसरे का ह्वी न समक कर, अपना भी समझने लगे तो विरोध 
का अवसर न आवे। पूँजीपतियों ओर मजदूरों का विरोध दुर करने 
का एक उपाय यह भी है कि सब मज़दूर अपनी दी थोड़ी-थोड़ी पूजी 
लगा कर, अपने श्रम से, कारखाने को चलावें | इस दशा में कारखाना 
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मज़दुरों का दी दोगा, दूसरा पक्ष होगा द्दी नहीं, फिर विरोध होगा 
किससे १ इन उपायों से पूंजी ओर मज़दूरों का विरोध दूर द्वो सकता है । 
सुविधानुसार इनका उपयोग किया जाना चाहिए | 

कारख़ानों का कनून--अब हम यह बतल्लाते हैं कि सरकार 
कल कारख़ानों की बुराहयां राकने के लिए क्‍या भरती है, इस विषय में 
क्या कानून बना हुआ है। भारतवप के कारखारनों के कानून को कुछ 
मुख्य-प्ुरुय बात ये हैंः- 

जिन कारखानों में मशीन स काम होता हो, ओर बीख या अभ्रधिक 
आदमी काम करते द्वों, उनमें यह कानुन लागू होता है । किसी मज़दूर 
से एक सप्ताद में ६० घटे ओर एक दिन में ११ घटे से अधिक काम 
नहीं लिया जा सकता | सप्ताह्द में एक दिन छुट्टी रह्दनी चाहिए | बारह 
वष स कम उम्र के बालकों को काम पर नहीं लगाया जा सकता । चोदढ 
वष स कम उमम्रवालों स छुः घंटे से श्रथ्रिक श्रम नहीं कराया जा सकता | 
स्त्रियां तथा ब्ड़कों से रात्रि में काम कराने का निषष हैं। मशीन के 
चारों ओर घेरा या बाड़ रहनो चाहिए । कारखारनों में पानी, रोशनी हवा, 
सफाई आदि का सुप्रबन्ध होना चाहिए । 

कानून में उक्त व्यवस्था होने परभी अ्रधिकांश भ्रमियों का स्वास्थ्य 
खराब रहता है, उनकी आर्थिक श्रवस्था श्रच्छी नहीं द्वोती, वे कज़ंदार 
रददे हैं । उनके रहने के स्थान साफ, काफी शोर दृवादार नहीं होते । 
बहुतसे श्रादमी मद्पात आदि दुव्यसनों में फंसे होते हैं, उनकी तथा 
उनके बालकों की शिक्षा और चिकित्सा आ्रादि की कोई व्यवस्था नहीं। 


उनके बुढ़ापे बीमारो या बेकारी में उनके खाने-पीने का प्रबन्ध नहीं 
११ 
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होता | कुछ कारखानेवाले इन बातों की ओर क्रमश: ध्यान दे रहे हैं, 
अभी ओर बहुत प्र्यत्नों की आवश्यकता है । 


ग्राम-उद्योग संघ--दस्तकारियों में बहुतसी ऐसी समस्याएं पैदा 
नहीं दोर्ती, जो कल-कारखानों में अभ्रवश्य होती हैं। उनका काम करने- 
वाले अपने परिवार के अन्य आदमियों के साथ रहते हैं, वे मद्यपान 
ओर विलासिता से मुक्त रहते हैं। पूँजीपति और मज़दुरों का सघ् भी 
नहीं होता | भारतवर्ष में दस्तकारी का संगठन बहुत कम है। हाँ, 
सन्‌ १९२५ ई० से अखिल भारतवर्षीय चर्खा संघ द्ाथ की कताई और 
बुनाई का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ा रहा है। सन्‌ १९३४ ई> से अखिल 
भारतवर्धाय ग्राम उद्योग संघ नी विविध उद्यागों की उन्नति में लगा 
हुआ है। इसका प्रधान कार्यालय वर्धा (मध्यप्रान्त) में हे । 


चोदहवाँ पाठ 


व्यापार 


*--०<5+>७६८०--- 


पाठको ! रेल्लों का पाठ तुम पढ़ चुके हो; उनसे व्यापार में कैसी 
सहायता मिलती है, यह तुम जानते द्वो | प्राचीन काल में रेल नहीं 
थीं; डाक तार की तरह के, समाचार भेजने के साधन भी नहीं थे । 
इसलिए, उस समय भिन्न-भिन्न देशों के निवात्तियों में पारस्परिक 
सम्बन्ध इतना नहीं था। पहले प्रायः प्रत्येक गांव (या नगर ) के 
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आदमी आवश्यक पदार्थों को वद्दीं मोल ले लेते थे। यदि कभी 
किसो ऐसी चीज़ की ज़रूरत द्वोती थीं, जो उनके निवास-स्थान 
में नमिले तो वे उसे बाज़ार या द्वाठ के दिन, पास के दसरे गांव 
या नगर से, ले आते थे | जो चीज़ वद्ां भी न मिलती, वद तांथ॑-यात्रा 
आदंद के समय, भारतवष के द्वी, दूभरे स्थानों से लायी जाती थीं। 
प्राचीन काल में, भारतवर्ष का तैयार माल मिश्र और रोम आदद 
पश्चिमी देशों के बाज़ारों में बहुत जाता था, अब यहां अन्य 
देशों से बहुतसा सामान आता है। अस्तु, नयी-नयी बेशानिक खोज 
और अविष्कारों से अब व्यापार में बहुत सुविधा हो गयी है | 

व्यापार के साधन--ब्यापार के तीन मार्ग हैं - स्थल- मार्ग, 
जल-माग, और वायु-मार्ग। स्थल-माग में कच्ची पक्की सड़कों पर, 
ठेलों, गाड़ियों, पशुओं, मोटरों आदि से माल ढोया जाता है। आधु- 
निक व्यपार-वृद्धि में रेलों से बड़ी सहायता मिल रही हैं। जल मार्ग 
में नदियों, नहरों श्रोर समुद्रों में नाव, स्टीमर ओर जद्दान्न चलते हैं। 
युद्ध-काल में, पनडुब्बयों द्वारा, पानी के नीचे-नीचे भी माल ढोया 
जाता है| वायु-मार्ग से व्यापार थोड़े ही समय से किया जाने लगा है | 
और हवाई जदाज़ों द्वारा अभी कहीं-कद्दीं थोड़ा-थोड़ा माल पहुँचाया 
जाता है, आगे इसमें बहुत उन्नति की सम्भावना है। डाक, तार, 
टेलीफ़ोन, और बेतार-के-तार द्वारा एक जगह से दूसरो जगह व्यापार 
सम्बन्धी सम्बाद भेजने का काम बड़ी सुगमता तथा शीघ्रता से द्रो 
जाता है, और इससे व्यापार की खूब बृद्धि द्वोती हे। डाक से तो 
छोटे-छोटे पासंल या पेकेट आंद भी भेजे जाते हैं। व्यापार में नो 
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लेन-देन द्ोता है, उ9में बैड़ोंसे बड़ी सहायता मिलती ई, इनके 
विषय में आगे लिखा जायगा | 

व्यापार को बृद्धि के लिए. उपरयक्त सब साधनों की उन्नति द्वोना 
गआ्रवश्यक है। यद्द काम अधिकतर सरकार के ही करने का द्वोता है । 
भारतवष में सरकार द्वारा, इसके सम्बन्ध में जो काम हो रद्दा है, 
उसका वर्णन पिछुले पाठों में हो चुका है। बड़े द्वोने पर तुम्हें अन्य 
विषयों के सम्बन्ध में भी ज्ञान द्वो जायगा। हां, बीमे के बारे में कुछ 
बातें यहां बतायी जाती हैं । 

बीपा--डाकत्ाने के पाठ में तुम पढ़ चुके द्वो, कि चिद्ठियां, 
पार्सल और हुंडियां श्राद भेजते समय उनकी सुरक्षा के लिए कुछ 
फीस देकर उनका बीमा कराया जा सकता है। फिर उनके खोये जाने 
का भय नहीं रहता | व्यापार में भी बहुघा बहुत संशय और जोखम 
रहती है। कहीं कोई जद्दाज़ डूब न जाय, या उसमें आग न लग जाय, 
इस विचार से उनका बीमा कराने की व्यवस्था द्ोती है । अगर बीमा 
किया हुआ कोई जहाज़ दूब जाय, या किसी मकान या कारख़ाने 
आदि में आग लग जाय, तो उश्का बीमा करनेवाली कम्पनियाँ 
उसके मालिक को उतनी रकम दे देती हैं, जितने का बीमा कराया 
गया द्वो। आग के अ्रतिरिक्क ओर मी कई तरद्द बीमा का द्वोता है । 
ज़िन्दगी का बीमा कराने के विषय में, तुम्हें श्रगले पाठ में बताया 
जायगा । ग्राजजल बीमा करना एक रोज़गार है, ओर बोमा-कम्पनियां 
इस काम को अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। 

तोल ओर माप-- व्यापार करने के लिए मुद्रा ( वपए-पैसे ), 
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तथा तोल और माप का ठीक द्वोना आवश्यक है। यदि किसी देश में 
ये भिन्न-भिन्न प्रकार के द्वों तो वहां के आ्रादमियों को परस्पर में व्या- 
पार करने में बड़ी असुधिधा होती है. ओर अनेक आदमियों को 
धोखा भी हो सकता है। उक्त तीन वस्तुश्रों में से मुद्रा का वर्णन 
तो श्रगले पाठ में किया जायगा, तोल ओर माप का विचार यहां 
किया जाता है । 

भारतवष में साबंजनिक व्यवहार में तोल के लिए सेर काम में 
जलाया जाता हैं। यद्यपि कहीं-कहीं सेर कुछ कम या ज्यादद वज़न का 
भी द्वोता है, यहां श्रघिकतर अरस्ती तोले के सेर का द्दी चलन है। 
साधारणतया सब चीज़ों का वज़न सेर में किया जाता है। भारी 
पस्तुएँ मन या पंसेरी श्रादि में तोली जाती हैं, जिनका सेरों से हिसाब 
लग सकता है। इसी प्रकार साधारणतः माप के लिए गज़ काम में 
लाया जाता है । एक गज़, दो द्वाथ या छुत्तीस इंच का द्वोता है। 
भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है; इसलिए भिन्न-भिन्न प्रान्तों में तोल और 
माप में कुछु-कुछ भिन्नता होनी स्वाभाविक है। तथाषि ऊपर बताये 
हुये 'सेर! ओर 'गज़' का प्रचार द्वोने से, समस्त देश के व्यापार में 
बड़ी सुविधा हो गयी है | 

व्यापार नीति- विदेशों से व्यापार करने में किस प्रकार की 
नीति बतों जाय, इसका निश्चय सरकार करती है। यह नीति भिन्न- 
भिन्न समय में तथा भिन्न-भिन्न वस्तुश्रों के सम्बन्ध में बदलती रहती 
है। कभी-कभी किसी देश की सरकार कुछ विदेशी वस्तुओं पर 
ऐसा कर लगा देती दे कि वे इतनी महँगी हो जार्य कि उस्त देश 
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में उनकी ख़रोद बिलकुल न हो सके, अथवा बहुत द्दी कम हो सके, 
श्रोर, इस प्रकार वहां के स्वदेशी उद्योग-धंघों की उन्नति में सहायता 
पहुँचे | इसे 'संरक्षण” ( 'प्रोटेक्शन” ) नीति कद्द ते हैँ। इस नीति को 
व्यवद्वार में लानेवाली सरकार कभी कभी अपने देश के कला-कोशल 
ओर उद्योग-घंधों की उन्नति के लिए कारख़ानेवालों को पुरस्कार 
या सहायता भी दे देती हैे। इसे अगरेज़ो में 'बाउंथी' कहते हैं। 
जिन देशों के उद्योग धंचे गिरी हुई द्वालत में हों, उन्हें संरक्षण नौति 
से बड़ा लाभ द्ोता है | 

जिन देशों में उद्योग-घंघे उन्नत अवस्था में हों, जो विदेशी माल 
का मुक़ाबिला आसानी से कर सकते हों, वहां सरकार कर लगाने में 
स्वदेशी या विदेशी वस्तुश्रों में कोई भेद-भाव नहीं रखती, जेसे 
अपना माल अ्रन्य देशों को स्वतन्त्रतापृवक जाने दिया जाता है, वेसे 
दी दुसरे देशों का माल अपने देश में बे रोकटोक आने दिया नाता 
है। इस प्रकार की नीति को "मुक्त व्यापार! या फ्री ट्रेड” नीति कद्दते 
हैं। भारतवष के उद्योग-धघे उन्नत श्रवस्था में नहीं हैं, परन्तु यहां 
इज्लेंड की तरद्द प्राय; मुक्त व्यापार नीति ह्वी काम में लायी जाती 
है। इसमें अभी तक विशेषतया यह ध्यान रखा जाता है कि इज्जलेंड 
को हानि न पहुँचे । अच्छा, अब तुम समझ गये द्वोगे कि व्यापार 
नौति के दो भेद हैं, संरक्षण नीति और मुक्त व्यापार नीति। इनके 
विषय में विशेष बातें तुम पीछे ज्ञान सकोगे | 
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पाठकों ! विछुले पाठ में तुम व्यापार के बारे म॑ कुछ बातें पढ़ 
चुके हो। क्‍या तुमने यह विच्यर किया है, कि व्यापार किया क्‍यों 
जाता हे ! देखो, तुम्हें भोजन वस्त्र, कागज कलम, मकान आदि बहुत- 
ली चोजों की जरूरत द्वोती है। ये सत्र चीज़ें तुम स्वयं नहीं बना 
सकते । केवल अपनी बनायी वस्तुओं से तुम्दारा काम नहीं चल 
सक्रता | तुम्हें कुछ ऐशी वस्व॒ुश्नों की भी आवश्यकता दृ!ती है; जो 
दूसरों की बनायी हुईं हों। ये वस्तुएं तुम्हें तमी मिल सकती हैं, जब 
तुम उनके बदले में अपनी चीज दो। समाज में रहनेबालों का इस 
अदल-बदल के बिना गुजारा नहीं होता । 

रुपया-पेसा; विनिमय का माध्यम--पदार्थों का यह 
अदल-बदल दर जगह ओर दर समय सुभीते से नहीं द्वो सकता | 
सम्भव है, जो वस्तु दम देना चाहें, उसकी दूसरे को जरूरत नदीो, 
अथव।, यदि उसे जरूरत भी द्वो, तो उसके पास दमारी जरूरत की 
चोज न हो। उदादरण के लिए. कल्पना करो कि दमारे णठ सेर भर 
गुड़ हैं, दम उसे देकर नमक लेना चादते हैं। अब, इमें ऐसे आदमी 


व्य् नागरिक शिक्षा 


की तलाश करनी है जिसे गुड़ की जरूरत हो, ओर, जिसके पास हमें 
देने के लिए नमक भी हो | ऐसा आदमी हर समय आसानी से नहीं 
मिल सकता | यदि किसी आदमी का गुड़ की तो जरूरत हे, परन्तु 
उसके पास नमक नहीं है, ओर रु॑ई है, तो उससे हमारा काम नहीं 
चलेगा । यदि दम उससे रुई ले लेंगे, तो हमें ऐसे श्रादमी को तलाश 


्छ 


करना होगा जो हमसे रुई लेले ओर बदले में हमें नमक दे सके । 
इस प्रकार यद्द स्पम्ट है कि चीजों के अदल-बदल में बढ़ी कठिनाई 
उपस्थित द्वोती हे। इसे दूर करने के लिए, मुद्रा या रुपये पैसे से 
काम चलाने की बात छोची गयी | जो वस्तु हमें देनी हो, उसे बच- 
कर दम रुपया ल॑ लेते हैं; और फिर, उस रुपये से, जिस चीज की दर्मे 
जरूरत द्दोती है, वद माल लेलेते हैं। यदि रुपया न द्दो, तो माल 
लेने ओर देनेवाले आदमियों को बड़ी मंभट रहे । रुपया उनके बीच 
में, पड़ कर, उसे दूर कर देता है| यह एक प्रकार के बिचवई, मध्यस्थ 
या माध्यम का काम देता है। 

माल की खरीद-बेच ( क्रय-विक्रय ) को “विनिमय? कहते हैं। 
विनिमय का अर्थ बदला करना है, परन्तु श्रब यह शब्द उसी बदले 
के काम के लिए उपयोग किया जाता है, जहां रुपये से काम लिया 
जाय । अतः रुयये-पेसे को (विनिमय का माध्यम” कहा जाता है । 

भारतवष में पहले सरकार जन-साधारण से सोना चांदी और 
ढलाई-खच लकर उनके वास्ते सिक्के ढाल देती थी | परन्ठुगत पचास 
वध से यह बात नहीं रद्दी | श्रव॒ सरकार को जितने सिक्कों के ढालने 
को आवश्यकता मालूम होती है, उतने वह स्वयं ढालती रद्दती है । 
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नोट अथात कागज़ी मुद्रा--पाठको ! तमने नोट देखा दी 
होगा | कमी-कमी तुमने नोट देकर कोई चीज मोल ली होगी, या 
दूसरों को मोल लेते हुए देखा सुना होगा । नोट एक प्रकार का कागज 
ही होता है, पर उस कागज में ओर अन्य साधारण कागजों में फरक 
होता है। नोट पर विशेष प्रकार की सरकारी छाप होती हैं, उस पर 
एक खास नम्बर द्वोता है, तथा उसमें यह लिखा रहता है कि सरकार 
इस बात की प्रतिशा करती है के वह इस कागज के बदले में उस 
पर लिखी हुईं रकम की देनदार है | इसलिए उस कागज की इतनी 
कीमत द्वोती है । 

भारतवष में नोट एक, पांच, दस, पचास, सौ, पांच सो, एक दृज्ञाट 
या दस हजार झाये के होते हैं। सो रुपये, या इससे अधिक, के नोट 
आदि खराब या गुम हो जायें तो उनका नम्बर बताने पर, उनका 
रूपया सरकारी खजाने से मिल सकता है। इसलिए इन नोटों के 
व्यवद्दार करनेवालों को चाहिए कि इनका नम्बर अपने पास लिख 
रख | 

यह प्रश्न द्वो सकता है कि रुपये-पैसे दोते हुए, नोट क्‍यों चलाये 
जाते हैं। बात यद्द हे कि बड़े व्यापार में सोने-चांदी के बहुतसे सिक्के 
एक स्थान से, किसी दुपरे, दूर के स्थान पर लेंजाने में बढ़ी असुजिधा 
प्रतोत होती है । इस असुविधा के दूर करने के लिए लोगों के क्रमश; 
घातुओं का आधार छोड़ कर, कागजी मुद्रा श्रर्थात्‌ हुंडियों या नोटों 
से काम निकालने की सूफी । नोट सरकार बनाती हे, और हुंडियां 


#एक रुपये के नाट पर यद्द नहों लिखा होता । 


१२ 
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व्यापारी या मद्दाजन लोग, झपने आपस के व्यवद्वार के लिए चलाते 
हैं। कागजी मुद्रा वास्तव में सिक्का नद्दीं है, यह केवल एवजी सिक्का 
है, जो चलानेवाले के विश्वास या साख पर चलता है। इसे कोई 
उसी दशा में स्वीकार करता है, जब उसे यद्द निश्चय द्वोता है कि 
उसे आवश्यकता होने पर, इसक्रे एवनश्र या बदले में, इस पर लिखे 
मूल्य के घातु के सिक्के मिल जायेगे। 

हुडियों का चलन तो यहां के ब्यापारियों में बहुत समय से है, 
पर नोटों का चलन अगरेज़ों के समय में ही हुआ है। ह॒डयों की 
अपेक्षा नोट दुर दुर, तथा बहुत आदमियों में चलते हैं। कारण, कि 
नोटों को सरकार चलाती है; श्रौर सरकार को देश के सब आदमी 
जानते हैं; सबका उस पर विश्वास द्वोता है, इसलिए, कोई उन्हें 
लेने से इनकार नहीं करता। हाँ, एक राज्य के नोटों का दुसरे राज्य 
में कुछ मुल्य नहीं दोता। आवश्यकता से अधिक दोने पर तो नोट 
अपने राज्य में भी चलने कठिन होजाते हैं | 

बैंक -- श्र तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि रुयया-पैसा जमा 
करके रखने का काम कहां और केसे है सकता है, जिससे वह 
सुरक्षित रहे, उसके चुराये जाने आदि का भय न हो, तथा ज़रूरत 
होने पर वह मिल भी सके। जा संस्थाएँ लोगों का रुपया जमा करती 
हैं, भर उन्हें आवश्यकतानुसार देती हैं, उन्हें बेंक कहते हैं । बेंकों 
का नाम ठुमने सुना द्वी होगा। इनसे केवल हमारा जमा किया 
हुआ रुपया ही नहीं मिलता, वरन्‌ उ0से कुछ अधिक मिलता है, 
कारण कि पे उस रुपये का सूद भी तो देते हैँ । पुनः जिन आदमियों 
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का वहां रुपया जमा न हो, वे भी विश्वास-पात्र होने की दशा में. बैंकों 
से रुपया उधार ले सकते हैं। 

बैंकों का काम्र-- पाठकों ! सम्मव है, ठम्हारे शहर या गांव 
में कोई बेंक, या उस की काई शाखा दह्ो। तुम जानते हीदहो कि 
महाजन लोग बहुधघा कोई ज़बर आदि गिरवी रखकर, फागज़ 
लिखवाकर, किसानों या मज़दूरों आदि को ब्याज पर रुपया उधार 
दिया करते हैं। बेंक भी ऐसा ही करते हैं, परन्तु महाजन केवल उधार 
देते हैं, वे लेते शायद द्वी कभी हैं; और, बैंक ब्याज पर रुपया लेते 
भी रद्दते हैं। इस प्रकार बैंकों का काम रुपया उधार लेना, उधार 
देना, हुंडी पुरे आदि ख़रीदना या बेचना, है। जो लोग अपनी बचत 
का कुछ ओर उपयोग नहीं करते, उनसे भेंक कुछ कम खुद पर रुगया 
उधार ले लेते हैं, श्रीर उप्ते ऐसे आदमियों को कुछु श्रधिक सूद पर 
उधार दे देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता हो। इस प्रकार बेंक़ों से, 
जमा करनेवालों, तथा डघार लेनेवालों, दोनों को लाम द्ोोता है । 

प्रत्येक बेंक में, रुपया जमा करने तथा उसमें से लेने के कुछ 
नियम द्वोते हँँ। जो रुपया चालू हिसाब में जमा किया जाता है, 
( श्रर्थात्‌ जिसे जमा करनेवाला जत्र चादे ले सके ) उस पर सुद बहुत 
कम मिलता हे, ओर जो झुपया किसी ज़ास मुदत ( साल छुः मद्दीने ) 
के लिए जमा किया जाता है, उत्में सूद अधिक मिलता है, क्योंकि 
बैंकबाले उसे किसी स्थायी काम में लगाकर उससे अधिक लाभ उठा 
सकते हैं । 

भारतवर्ष के बेंक-- भारतवर्ष में कई प्रकार के बेंक हैं, यथा 
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रिजव॑ वेंक इम्पीरियल बैंक, एक्सचेंज बेंक, “जोयन्ट स्टाक? या मिश्रित 
पूंजी के बैंक, सेविंग्स बैंक तथा 'कोआपरेटिव” या सहकारी बैंक | इस 
पाठ में तुम्हें सेविंग्त बैंकों का हाल बताया जायगा | सहकारी बेंकों 
के विषय में, अगले पाठ में लिखा जायगा, श्रन्त्र प्रकार के बैंकों की 
बाते तुम्हें पीछे ज्ञात दो जायेगी | 

भारतवष में बकों की 8#ंख्या तथा कार्य धीरे-पीरे बढ़ रहे हैं, 
तथापि अ्रभी बेंक बहुत कम हैं। यहां ऐसे बेंकों की बहुत ही जरूरत 
है, जिनका काम ख़ास तोर से खेती तथा शिल्प की उन्नति करना, द्ो। 
नागरिकों को इनको स्थाण्ना तथा प्रचार में सहयोग करना चाहिए । 

सेविंग्स बेंक--पाठछो ! डाक और तार के पाठ में तुम यह पढ़ 
सुँके हो कि डाऋख़ानों में सेविंग्स बंक का भी काम होता है, वहाँ 
आदमी अपनी बचत का रुपया आसानी से जमा कर सकते हैं। सम्भव 
है, तुरहें भी कुछ रुपया जमा कराने को इच्छा हो, इपलिए इनके मुख्य 
नियम यहाँ दिए जाते हैं:-- 

१--कोई भ्रादमी, श्रपने नाम॑ से या अपने किप्ती रिश्तेदार या 
नौकर श्रादि के नाम सं, श्रलग-भ्रलग खाता खोल सकता है । 

२--नाबा क्षिग़ त्रढ़के भी श्रपने नाम से रुपया जमा करा सकते हैं: 
उन्हें रुपया वापिस लेते समय दूसरे आदमी को गवाही या शह्दाद॑त 
करानी द्वोती है। 

३--एक बार में कम से कम |) तक जमा किया जा प्कता है । 

४--कोई मनुष्य एक साकल्न में ७५०) रुपये से अधिक जमा नहीं 
कर सहझृता । 
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५--एक सप्ताह में, सोमवार से लेकर शनिवार तक रुपया केवल 
एक बार वापिस मित्न सकता है; हां, जमा, तुम चाहो तो हर राज्ञ भी द 
करा सकते हो । 

६- रुपया जमा करानेवालों को एक 'पास ब्रुक” मिलती है, उसमें 
रुपया जमा करने, या वापिपत लेने को तारीख़ श्ादि का ब्योरा 
लिख। जाता है। इस देखकर डाकख़ानवाले रुपया देते हैं। हर एक 
'पास-बुक! का अल्वग-प्रलग एक नम्बर होता है। यदि छिसी की 'पास- 
बुक! खायी जाय तो उसके, यद्द नम्बर बतल्ाने पर, तथा १) फ्रीस 
देने पर उसे दूसरो पाध्-बुक मिल सझूतो है । 

७ -जितना रुपया जमा होता है, उस पर प्रति मास दो प्राने 
सेकड़ा के हिसाब से सूद दिया जाता है ६8 सूद की यह दर समय- 
समय पर बदलती रहती है | सूद का हिसाब हर साल १५ जून के 
बाद द्ोता है। 

इस विषय की श्रन्य बाते तुम्हे किसी डाकज़ान से मालूम हो 
सकती हैं । 


ज़िन्दगी का वीमा--झपया पैछा जमा करने का एक उपाय 
अपनी ज़िन्दगी का बीमा कराना भी है। जो आदमी यह बीमा 
कराना चाहे, उसे चादिए कि किसी शब्रच्छी बीमा-कम्पनी के 
ए.जंट से मिलकर सब बाते मालूम करले। उसे निश्चित किये हुए 
समय पर अ्रपनी किध्त का रुपया देते रहना द्वोगा | एक किसत साल, 
छुः मद्दीने, तीन महीने, या एक एक मद्दीने को होती हैं, जैछा आउस 
में ठहराव दो जाय। सब के लिए किल्‍्त को रकमें बराबर नहीं द्वोतीं; 
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बामे को रकम तथा जमा करनेवालों के सुभीते के अनुसार, छोटी-बड़ी 
होती हैं। जिन लोगों की थोडी आमदनी है, वे भी कोशिश करके 
किघ्त के ज्िए कुड बचत कर सकते हैं। बीमे की मियाद पूरी होने 
पर ब्रीमा करानेवाले को, या उतके कुटम्पवालों को, बीमे को 
इकट्ठी रकम मिल जाती है। इसके सिवाय उसे, जैसा तय हुआ हो, 
कुछ मुनाफे या सूद को रक्रम भी मिलती है। 

बेंक में भी तो बचत का रुपया जमा हो सकता है, और उसपर 
भी सूद मिल सकता है, फिर बोमा कराने में विशेष लाभ क्‍या है! 
देखो, बेंक में जमा कराना न कराना तो ददा तुम्दारी इच्छु। पर रहता 
है। मानलो ठुमने एक बार कुछ रुपया जमा करा दिया, किर तुम्हें 
कोई कहनेवाला नहीं, कि इतने समय में इतना झगया जरूर जमा 
कराना द्वी चादिए | परन्तु बीमे में यह बात नहीं है | उसमें तो किस्त 
का समय होने पर तुम्हें जमा कराना हो द्वोगा, नहीं तो पहला जमा 
किया हुआ रुपया डूबने की शंका रहेगी; इस भय से तुम जैसे बनेगा, 
उसके लिए बचत करोगे द्वी । 

बीमे में दूसरी विशेषता यद्द है कि बैंक का झायया तो तुम चाहे 
जब वापिस ले सकते हो । इसलिए यद्द भी सम्भव है कि तुम्दारे पास 
बढ़ी रकम होने ही न पाये। परन्तु बीमे में यह नहीं द्वोता उसमें तो 
मियाद पूरी द्वोने पर, तुम्हें पूरी रकम मिल्तेगी। 

बीमे से एक लाभ और भी है । बेंक में तो जितना रुपया तुम्दारा 
जमा होगा, उतना द्वी तुम लेने के हकदार द्वोगे। परन्तु बीमे में 
यह बात है कि अगर बोमा करानेवाले की, बीमे को मियाद से पहके 
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ही मौत हो जाय तो जितने का उसने बीमा कराया हो, वह पूरी 
रकम उसके बाल-बचचों को मिलेगी, यह नहीं कि जितना जमा हुआ 
हो, सिफ उतना दी मिले। मानलो किसी ने बीस साल के लिए दो 
हजार का बीमा कराया तो दर साल उसे सो झुपये से कुठु कम जमा 
कराना द्ोगा; श्रब श्रगर दो साल में द्वी उसकी मृत्यु दो जाय तो जमा 
तो दो सौ रुपये से कम हुआ, पर उसके बाल-बच्चे प्री दे। जार की 
रकम, बीमा-कम्पनी से, ले सकेंगे । 


सोलहदवाँ पाठ 


सहकारी समितियां 





सहकारिता--पदहले यताया जा चुका है कि मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी है। प्राय; श्रादमी मिल-छुलकर गांवों या नगरों में रदह्दते 
हैं। मनुष्यों में पारस्परिक सहयोग या सहकारिता का भाव जितना 
अधिक होता है, उतना ही वे अधिक उन्नति कर सकते हैं। भारतवर्ष 
में अति प्राचीन काल से लोगों में इसका व्यवद्दार है। कुछ गांवों 
में सब किसान मिलकर एक या दो कोलल्‍्हू मोल या किराये पर ले 
लेते हैं, ओर बारी-बारी से ईइख पेर लेते हैं। कहीं-कदीं कई-कई 
किसान मिलकर खेती करते हैं, ओर फ़सल को, श्रयने श्रम तथा 
बैलों के उपयोग के द्विखाब से, बांट लेते हैं। कहीं-कहीं तालाब 
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खोदने, सड़क, मंदिर, घमेशाला आदि बनाने तथा इनकी मरम्मत का 
काम भी मिलकर किया जाता है। पंचायती मंदिर श्रांदि की प्रथा 
अभी तक प्रचलित है, उससे मी सहकारिता का परिचय मिलता है। 
सहकारी समितियाँ-- पारस्परिक सहयोग या सहकारिता का 
भाव रखकर जो समितियां बनायी जाती हैं, उन्हें सहकारी समितियां 
कहा जाता है। अपने निर्वाद तथा उन्नति के लिए हमें विविध 
वस्तुश्रों की आवश्यकता द्ोती है, इसलिए वे वसच्टए उत्तन्न की 
जाती है, या बनायी जाती है, यह पहले समभाया जाचुका हे। 
जो लोग वस्ठुएँ उतठन्न बरते हैं, या बनाते हैँ वे उत्मदक कद्दे जाते हैं, 
ओर जो उनका उपभोग करते हैं, वे उपभोक्ता | उत्पादक ओर उप- 
भोक्ता ये दानों मभूह अपनी-अ्रपनी सहकारी समिति बनाकर बहुत लाभ 
उठा सकते हैं। उत्यादक सहकारी पमिति का लक्ष्य यद्द रहता है कि 
माल पेद। करने में ख़् कम-से-क्म हो, उसमें हर तरह की किफ़ायत 
की जाय, भ्रोर पीछे उसे श्रच्छे दामों से बेचा जाय, जिससे मुनाफ़ा 
अधिक से अधिक द्वो। उपभोक्ता सहकारी समिति का ध्येय यद्द द्ोता 
है कि वस्तुओं को कम-से कम मल्य में ख़रीद; जहां कहीं से वे धरती 
मिल सके, वहां से ही ख़रीदी जायें, जिससे समिति के सदस्यों को वे 
यया-सम्मव कम मूल्य में, किफ़ायत से दी जा सक। समिति अपने 
सब सदस्यों के लिए वस्तु छ़रीदती है, इसलिए वह स्वभावत।) 
उन्हें बड़े परिमाण में ख़रोदती है। इक्ट्टी लेने से चौज़ों के भाव में 
कुछ रियायत द्वो जाती है, दूमरे स्थान से मंगानी हों तो, बड़े १रिमाण 
में होने के कारण, उनका पेकिंग ख़्च तथा भाड़ा आदि भी श्रोसतन 
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कम पड़ता है। इस प्रकार उपभोक्ता समिति को, अलग - अलग 
व्यक्तियों की अ्रपेक्षा, चीज़ें सस्ती पड़ती है, ओर वे अपने सदस्यों को 
उन्हें कम मूल्य में, किफ़़ायत से दे सकती हैं। उत्तादक और 
उपभोक्ता दोनों प्रकार की सहकारी समितियां दलालों को हटा देना 
चाहती हैं । 

सहकारिता के सिद्धान्तों का उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता 
है। इसलिए उपयक्त दो प्रकार की सहकारी समितियों के अन्तर्गत 
कई तरद्द की समितियां द्वोती हैं। उदाइरणवत्‌ कृषि सहकारी समि- 
तियां, ग्रद-निर्माण सहकारी समितियां, दूध सहकारी समितियां, सिंचाई 
सहकारी समितियां, क्रय धहकारो समितियां, विक्रय सदकारी सम्मितियां । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई, ग्राम सुधार आदि चाहे जि कार्य के लिए 
सहकारी सम्रितियां बनायो जा सकती हैं। इन विविध समितियों के 
विषय में व्योरेवार बातें तुम पीछे जान लोगे; सहकारी साख-समितियों 
के विषय में आवश्यक बातें तो अ्रमी जान लेनी चाहिएँ; इनका 
जनसाधारण से घनिष्ट सम्बन्ध है । 

साख को सहकारी सरप्रितियाँ--पदले बताया जा चुका है 
कि भारतवष में अधिकतर जनता किसानों को हे, ओर, ये बहुत ग्ररीब 
हैं; इनकी आथिक दशा बहुत ख़राब हे । इन्द्तें खेती आदि के लिए 
रुपये की बहुत ज़रूरत होती है, परन्तु इनकी साख कम होने के 
कारण इन्हें मद्दाजन बहुत अ्रधिक सूद पर रुपया उधार देते हैं। 
इसका उपाय क्‍या हे ! 

हम जानते है कि नो पू जी एक भनुष्य को अपनी शाम 
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पर, कमी-कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी, नहीं मिल सकती, 
वद्दी, कई मनुष्यों की साख पर कम ब्याज में, और श्रासानी 
से मिल सकती है। इसलिए नागरिकों को सह्ककारी साख समितियां 
स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता है, जो उनकी साख बढ़ाव। 
इन सम्रितियों का उद्दृश्य यद्द होता है कि किसानों की कज़ंदारी 
दूर दा, वे फ़िजूलब़र्ची न कर, तथा उन्हें ऐसे उपयोगी कार्यो" के 
लिए रुपया उधार मिल सके, जिनसे उनकी आमदनी बढ़े । 

सरकारी काॉनून--भारतवर्ष में सहकारी साख समितियाँ का 
फक्रानून बना हुआ है; इश्की कुछ मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं।-- 

।- किसी गांव या शहर के एक ही जातिया पशे के, अ्रदारह 
साल से श्रधिक आ्रायु के कम-से-कम दस शआ्रादमी मित़्कर सहकारी 
साख समिति बना सकते हैं। (२) समिति के सदष्य (मेग्बर ) वे ही 
आदमी होने चाहिए, जा एक दूसरे को अ्रच्छी तरह जानते हीं। 
(३) समिति का कार्य अ्रपने सदस्यों को अश्रमानत जमा करना, दूसरे 
आदमियों से एवं अन्य समितियों से रुपया उधार ल्लना, तथा अपने 
सदस्यों को श्रावश्यकतानुसार उधार देना, है। (७) खमिति का प्रध्येक 
सदस्य श्रपनी समिति का कुत्ञ कज्ञ चुकाने का ज़िम्मेवार द्वोता है | 
(१) सम्रिति इन सिद्धान्तों को बतंते हुए, अपनी स्थानीय परिष्थिति के 
अनुसार य्थाचित उपनियम बना सकती है। (६) इन समितियों 
की देख-भात्र करने तथा इनके काम को बढ़ाने के लिए, हर 
एक प्रान्त में इनका एक प्रधान श्रथ्रिकारी रहता है, उस रजिस्ट्रार 
कहते हैं । 
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सरकार ने इन समितियों को कई सुविधाएँ दे रखी हैं। इन 
समितियों तथा इनके सदध्यों की श्रोर से, समिति के सम्बन्ध में जो 
दस्तावेज़ लिखे जायें, उनका स्टाम्य ख़चं, तथा जो रजिस्ट्री करायी 
जाये, उनका रजिघ्टरी-ख़च, माफ़ है। सहकारी साख-समितियों के 
मुनाफ़ पर इनकम-टेक्स भी माफ़ है। एक समिति अपने ज़िले की 
दूसरी समिति को रुपया बिना ख़् भेज सकती है। समिति के 
किसी सभासद का कोई हिस्सा कभी कुक नहीं किया जा सकता। 
रजिस्टरी द्वोजाने पर समिति को ज़िले के सट्रल बैड्डू से निर्धारित 
सूद पर रुपये मिलने लगते हैं। समितियां रुपया उधार लेकर, उसे 
कुछु अवबिक सूद पर अपने सद्यों को दे देती हैं। इस खूद की दर 
उस दर से कम होती है, जिस पर साथारणतया किसानों को किसी अन्य 
व्यक्ति या संस्था से रुपया उधार मिल सकता है | 

इन समितियों से सर्वताधारण को ओर भी लाभ द्वोता है। लोगों 
को श्रापस में मिलकर काम करने की श्ादत पढ़ती है। इससे उनमें 
पारस्परिक प्रेम श्लोर एकता की बृद्धि होती हे । इनके सभासदों को 
मितव्ययिता का अभ्यास हो जाता है, इससे उनको आ्आथिक् दशा 
सुधरती है। इस प्रहार यह स्पष्ट है कि इन समितियों के प्रचार की 
बड़ी आवश्यकता है। 

इन समितियों के लिए जो बैड खोले जाते हैं, उन्हें सहकारी बैड्ड 
कहते हैं। इनसे सवंसाधारण और विशेषतया किसानों का बहुत 
सम्बन्ध द्ोता है, ओर इनका प्रचार नगरों ओर गांवों में बढ़ता 
जा रहा दे। ये बेड उधार ले तो सबसे लेते हैं, परन्तु सहकारी 
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समितियों के सिवाय, ओर क्रिसी को उधार देते नहीं । इनके दो भेद हैं, 
प्रान्तीय और सेंट्रल । प्रान्तीय बेंडु, सेंट्रल बेंड्ों की सहायता तथा 
उनकी देख-रेख करते हैं। सेंट्रल ब्रेक एक ज़िले की, या उसके किसी 
भाग की, सहकारी समितियों की सहायता करते हैं। सहकारी बैंकों 
का प्रबन्ध प्राय; स्थानीय आदमी ही करते हैं । 


सतरहवाँ पाठ 
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पाठकों ! तुम्हें अपने अनुभव से यह बात शात होगी कि जब 
कोई मनुष्य बीमार पढ़ जाता है तो उसका सब सुख नष्ट हो जाता 
है, उससे कोई काम ठीक नहीं द्वो सकता। इसके अलावा वह जिम 
आदमी से श्रपनी बीमारी में सेवा-सुश्रषा कराता है, उसके भी काम 
में इज दोता है । इसलिए. दर एक आदमी को स्वस्थ रहने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 


स्वास्थ्य रक्षा के उपाय--स्वस्थ रहने के लिए. आदमी को 
शुद्ध और सादा भोजन करना चाहिए, साफ़ हवा के मकान में रहना 
चादिए, स्वच्छु जल पीना चाहिए, शआतव्रश्यक व्यायाम और विश्राम 
करना चादिए, मन में पविन्न विचार रखने चाहिएँ, और अ्रच्छी 
संगति में रहना चाहिए । इन बातों को समभने में कुछु कठिनाई नहीं 
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होती, परन्त बहुतसे आदमी अपनी नि्धनता और अ्शान आदि के 
कारण इन पर अमल नहीं कर सकते। उनके मकान तंग या गंदी 
गलियों में होते हैं, वे सड़ी-गली चीज़ें खा लेते हैं, ओर जिम कुए 
या तालाब पर आदमी नहाते हैं, उसका ही पानी पीते रहते हैं । 
इससे उनके शरीर पीले और कमज़ोर पड़ जाते हैं, ओर मलेरिया, 
प्लेग, हेज़ा आदि रोगों के घर बन जाते हैं। लोगों की निधनता दूर 
करने के लिए देश में उद्योग-धंचे, कला कोशल आदि आजीविका के 
साधनों का प्रबन्ध होना चाहिए। इसी प्रकार अज्ञान दटाने के वास्ते 
शिक्षा के प्रचार की बहुत आवश्यकता है । इनका वन पहले किया 
जा चुका है । 

कुछ आदमी ग्ररीत्र तो नहीं होते पर श्रपनी शौकीनी के कारण ही 
बढ़ा कष्ट पाते हैं। वे अपने खान पान, रहन-सदन आदि म॑ अमीरो 
दिखाना चाहते हैँं। उदाहरण के तोर पर वे अपने हाथ-पाँव दिलाकर 
काम करना नदीं चाहते, सब काम नोकरों से कराते हैं; कुछ व्यायाम 
या कसरत भी नहीं करते । मेदे या बेघन की तली हुई चीज़ें, या 
मिठाई अधिक खाते हैं। पान बीड़ी, इतर फुलेल, चाय, या नशंली 
चीज़ों का सेवन करते हैं। फिर ये तन्दुरुस्त केसे रहें ! लोगों को 
धघंयम या सादगी से रददना चाहिए । 

हमारे देश में, बाल-विवाह तथा परदे आदि को बहुतली 
कुरीतियाँ भी जनता के स्वाध्थ्य में बाधक द्वोती हैं। इन बातों की भोर 
लोगों का ध्यान श्रकषित हो रद्दा है, ओर इनमें थोड़ा - बहुत सुधार 
भी द्वोता जा रहा है। परन्तु, अभी बहुत काम होना शेष हे । मारत- 
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बासियों की ओतत आयुलगमभग तेईस वर्ष है, जबकि अन्य देशों में यह 
चालीस वर्ष, तथा इससे भी अधिक है। इसी प्रकार यहाँ फ़ी हज़ार 
आदरमियों में से कोई तीस आदमी हर साल मर जाते हैं, जबकि 
संसार में वितने द्वदी देश ऐसे हैं, जहाँ इज़ार पीछे केवल दस ग्यारह 
आदमी दी मरते हैं। स्वास्थ्य-रक्षा के कार्यो की श्रोर ध्यान देने से 
इन बातों में बहुत सुधार दो सकता है । 

स्वास्थ्य रक्षा का प्रवन्ध -- शहरों में म्युनिस्पैलटियों के 
उद्योग से स्वास्थ्य सम्बन्धी कई प्रकार के काय हो रहे हैं। बड़े क़ृस्बों 
में, या शहरों में सफ़ाई का डाक्टर ( हैलथ श्राफ़ीसर ) रहता है। 
गन्दे पानी के बदने के लिए नालियाँ या मोरियाँ बन रदी हैं। कुछ 
शहरों में खुले बाज़ार ओर चौड़ी सड़के भी बन रही हैं। परन्तु 
आवश्यकता बहुत अधिक काम की है। शहरों में मामूली हेसियत 
के आदमियों को साधारण किराये पर श्रच्छा साफ़ हवादार मकान 
मिलना असम्भव दो रहा है। कुछ म्युनिसपैलटियों ने इस ओर ध्यान 
देना शुरू किया हे | 

देदातों में खुली दवा का सुभीता दोने पर भी, स्वास्थ्य रक्षा का 
प्रश्न बहुत कठिन है। प्रायः व्दाँ गन्दे पानी के बहने के लिए पकी 
नालियों या मोरियों का श्रभाव ही हे, जिधर ढलाव मिल जाता हे 
उधर ही वह बहने लगता है। श्रनेक स्थानों में रास्ते बड़े ऊंचे-नीचे या 
तंग दे | बतमान ढजड्क की खुली चोड़ी सड़क वह ढू ढे से भी न मिलेंगी । 
रोगों का प्रचार बहुत अधिक दहै। ज़िज्ञा-बोड कुछ ध्यान देते हें, 
परन्तु घनाभाव के कारण वे बहुधा बहुत ही कम काम कर पाते हैं। 
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म्युनिसपैलटियों ओर ज़िला - बोर्डों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा के लिए 
लोगों को कहा-कहीं मैजिक ( जादू की ) लालटेन के व्याख्यानों से 
यह बतलायथा जाता है कि भिन्न-भिन्न रोग किन-किन कारणों से पैदा 
होते हैं, और उन्हें रोकने का कया उपाय है। क्ेग श्रोर चेचक 
आदि का टीका लगवाया जाता है। अ्रब कई जगहों में प्रतिवष 
नियमित रूप से 'शिशु तप्ताह” मनाया जाता है; इस सप्ताह में तन्दुरुस्त 
बच्चों की नुमायश की जाती है, और ख्त्रियों को यट्ट समझाया जाता 
है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए. किन-किन बातों को अमल में लाया 
जाना आवश्यक हे । 

बाज़ारों में सड़ी-गली या ख़राब चीज़ें बिकने न पावें, तथा खाने- 
पीने की किसी चीज़ में भिलावट न हो, इसके लिए म्युनिसपैलटियों 
ओर ज़िला-बोडों की ओर से आवश्यक नियम बने हुए हैं। जो कोई 
उन्हें भग करता है, उसे दंड दिया जाता दे । नागरिकों को चाहिए 
कि इन नियमों का यथेष्ट पालन करे; श्रपने स्वार्थ या अनुचित 
लाभ के लिए ऐसी वध्तुश्रों को कदापि न बेचें, जिससे दूसरे बल्धुश्रों 
के स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचे । 

सरकारी स्वास्थ्य विभाग--स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी कामों के 
लिए. कभी-कभी म्युनिसपैलटियों ओर ज़िला-बोर्डों को सरकार की ओर 
से विशेष सहायता मिलती है । इसके अलावा तरकार का, हर एक 
प्रान्त में इस काम के लिए, एक अलग विभाग हे, उसे “सावंजनिक 
स्वास्थ्य विभाग” कहते हूँ। यह विभाग अपने-अपने प्रान्त के स्वा- 
स्थ्य सम्बन्धी कामों का निरीक्षण करता हे। प्रान्त भर में इस विभाग 
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का जो सबसे बड़ा अधिकारी द्ोता है, उसे सावजनिक स्वास्थ्य का 
डायरेक्टर! कद्दते हें। डायरेक्टर के नीचे हर एक ज़िले में एक-एक 
'सिविल सन! होता है। इसे तुम जानते ही दोगे। यह ज़िले के 
अस्पतालों और शक्राव़ानों को देखने के अलावा ज़िले के स्वास्थ्य 
सम्बन्धी कामों का निरीक्षण करता है, ओर उनके सम्बन्ध में ज़िला- 
मजिस्ट्रेट को आवश्यक बातों की रिपोट करता रहता है। 


अठारहवों पाठ 


दुव्येसनों का नियंत्रण 





पाठकों ! तुम अवश्य ही अच्छे नागरिक बनना चाहते होगे। 
इसके लिए तम्हें शिक्षा प्रात करनी चाहिए, तथा स्वस्थ रहना 
चाहिए; शिक्षा ओर स्वास्थ्य के विषय में तुम इस पुस्तक में पहले पढ़ 
चुके दो। परन्तु, इसके अतिरिक्त इसबात की भी बड़ी आवश्यकता 
है कि तुम्दारा चालचलन अच्छा दो, तुम्हें कोई बुरी आदत न पड़े । 
इसके वास्ते, तुम्हें अ्रच्छी संगति में रहना चाहिए | बुरी संगति से 
लोगों को बुरे सनिमा नाटक आदि देखने, ख़राब किताबें पढ़ने, जुआ 
खेलने, शराब या भंग आदि पीने ओर अ्रफ़ीम आदि नशीली चीजें 
खाने की श्रादत पड़ जाती हैं। भ्रीर, ये दुव्यसन बहुत हानिकारक 
होते हैं | 
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सिनेमा नाटक--ये अच्छी शिक्षा देनेवाते भी होते हैं, ओर, 
मन पर बुरा प्रभाव डालनेवाले भी। दमें बुरे दृश्यों से बचना 
चाहिए, ओर यदि हम इस बात का ठीक विचार न कर सके कि 
कौनसा सिनेमा या नाटक अच्छा हे, और कोनसा बुरा, तो बेहतर 
है कि हम इन्हें बिलकुल ही न देखें। 


सरकार ने नियम बना रखा है कि जो कम्पनी बुरे दृश्य 
दिखाये, उस पर मामला चल सकता है, और उसे दंड मिल सकता 
हेै। परन्तु साधारण बुराइयाँ क़ानून की पकड़ में नहीं आती । नागरिकों 
को स्वयं विचार करके, इनमें भाग लेना चाहिए, अन्यथा उनका 
बढ़ा अनद्वित द्वोगा । 


बुरी पुस्तक -- पाठको ! पुस्तकों से कैसी अ्रष्डी-अच्छी बातें 
शात होती हैं, यद्द तुम जानते हो। पर यह न समभकना कि सब्र 
पुस्तक अच्छी द्वी होती हैं, चाहे जो पुस्तक उठायी और पढ़ने लग 
गये । बड़े दुख की बात दे कि कोई-कोई लेखक पुस्तकों में उपन्यास, 
नाटक, क्रिस्से कहानी आदि के रूप में, बहुत गंदे विचार मर देता 
है। इससे पाठकों की बढ़ी द्वानि होती हे। यद्यपि सरकारी क्रानून 
से, बुरी पुस्तकें प्रकाशित करना अपराध है, परन्तु फिर भी समय- 
समय पर बहुतसी ख़राब पुस्तक छुपती द्वी रहती हैं। तुम्दं जो 
पुस्तक पढ़नी द्वों, उनके विषय में तुम्हें अपने अध्यापकों का परामश 
क्ैलेना चाहिए। बड़े होने पर पुस्तक के भ्रच्छी या बुरो द्ोने की 


जाँच तुम स्वयं कर सकोगे । 
१४ 
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जुआ- देखो, लालच बुरी बला है। आदमी झट इसके फंदे 
में फंस जाते हैं । वे सोचते हैं कि किसी प्रकार बिना मेहनत किये, 
आसानी से ही, कुछ घन मिल जाय; इसलिए वे जुग्मा खेलने लगते 
हैं। यहाँ दिवाली आदि के अवपतर पर, कुछ लेग जुआ खेलना 
मानों धर्म समभते हैं | जुए में आदमी बहुत घन दोलत द्वार जाते 
हैं, कभी-कभी तो घर का सामान तक बिकने की नोबत आ जाती 
है। तुम कभी ऐसा मत सोचना कि श्रजी, दो चार पैसे से खेला 
जाय तो क्या हानि है। जुआ खेलने का विचार हीबुरा है। यह 
लत एक बार लगी, फिर बढ़ती ही जाती है। जीतनेवाले को श्रधिक 
घन पाने की तृष्णा दो जाती है, द्वारनेवाले को अपने खोये हुए घन 
को प्राप्त करने की इच्छा सताती है। इसलिए उचित है कि इसमें 
हाथ दी न डाला जाय | सरकार ने जुआ रोकने के लिए क़ानून बना 
रखा है; जो कोई जुआ खेलता पाया जाता है, उसे सज़ा दी 
जाती है । 

नशीली चीज़ों का सेबन --अब नशीलो चीौज़ों के सेवन 
की बात सुनो | शराब, अ्रफ़ीम श्रादि चीज़े किसी-किसी बीमारी में, 
दवाई के तौर पर भी, काम श्राती हैं; परन्तु इनका ज़्यादद ख़च 
लोग शौ कया करते हैं । उन्हें आदत पड़ जाती है। फिर उन्हें दिनों 
दिन अधिक ही नशे की ज़रूरत मालूम होती है। अधिक 
नशा करने पर उनकी बड़ी दुदंशा होने लगती है। यह तो तुभने 
देखा ही होगा कि शराबियों का कैसा बुरा हाल द्वोता है। कोई 
नालियों में पढ़ता है, कोई गाली-गलोच बकता है, कोई किठी को 


दुव्यंसनों का नियन्ण १०७ 


मारता-पीटता है। अ्रफ़ीम, गांजा, भंग, चरतस आदि मादक पदार्थों 
को सेवन करनेवालों की भी ऐसी द्वी दशा होती हे। उन्हें यह होश 
नहीं होता कि वे क्या करते हैं, कया कहते हैं, और, कहां जाते हैं । 
वे अरयना धन तो इन चीज़ों में नष्ट करटे ही हैं, इनसे उनका शरीर 
भी पीला, कमन्नोर और अनेक बीमारियों का घर बन जाता है | 
इसलिए याद *खी कि चाहे तुम्दारे मित्र कहें या रिश्तेदार, भूलकर 
भी इन चीज़ों के सेवन का नामन लेना। यद्द भी याद रखो कि 
तमाखू भी बड़ा विषेज्ञा पदार्थ हे। इससे शरीर को बहुत हानि 
पहुँचती है | दुःख को बात है कि नवयुवक़्रों में धिगरेट और बीड़ी 
पीने का शोक बढ़ता जारद्दा है । तुम्हें इससे दर प्रकार बचना चादिए । 
चाय की कम्पनियों के एजंट चाय का प्रचार करने के लिए तरद्द- 
तरद्द के विज्ञापन देते रद्दते हैं, इससे चाय का प्रचार विद्यार्थियों, 
किसानों और मज़दुरों--समभी में बढ़ता जा रद्दा है। चाय स्वास्थ्य को 
बिगाड़नेवाला पदाथ हैँ। पाठकों को इसका कदावि सेवन न करना 
चाहिए, श्रोर जिनकी आदत पड़ गयी हो, उन्हें इसको छोड़ने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 

आबकारी विभाग --शराब, श्रक्रैम, गांजा, भंग, चरस, 
आदि मादक पदर्थोंके सेबन को रोकथाम करने के लिए प्रत्येक 
प्रान्त में एक सरकारी विभाग रहता है। उसे आबकारी या 'एक्साहज़! 
विभाग कदते हैं | प्रान्त भर में इस विभाग का सबसे ऊंचा अधिकारी 
'एक्ताइज़ कमिश्नर कहलाता है। इसके नीचे इर एक ज़िले में 
एक-एक एक्साइज़ अफ़सर रहता है। इसके नीचे इस विभाग के 
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इन्तपैक्टर, आदि कमेचारी होते हैं | इस विभाग के कमचारी जगह- 
जगह घूमते रहते हैं, ओर, इस बात की जांच करते हैं कि कोई आदमी 
इन पदार्थों को बिना सरकारी इजाज़त तो नहीं बनाता या बेचता; 
तथा, एक आदमी नियम के अनुसार, जितना पदार्थ मोल ले सकता 
है उससे अधिक तो नहीं लेता | छोटे लड़कों के द्वाथ ये चौज़े नहीं 
बेची जातीं | जो कोई इन नियमों को भंग करता है, उसे आबकारी 
विभाग के आदमी 8तज़ा दिलाते हैं | 

विशेष वक्तव्य-- इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि जहां: 
तहां ऐसे उपदेशों तथा मेजिक लालटेन के व्याख्यानों श्रादि का 
प्रबन्ध किया जाय, जिन से लोग नशे की द्वानियों को समरें, और, 
इसे छोड़ने लगें । देश में कहीं-कद्दीं ऐसी सभाएँ काम कर रही हें, 
जिनका उद्देश्य मादक वस्तुओं के लिए, स्वंसाधारण के मनमें, घ॒ुणा 
पैदा करना दै। इन्हें 'टेम्परंस” सभाएं कह्दते है । इन से, आबकारी 
विभाग को सद्दानुभूति रखनी चाहिए, तथा, इन्हें सरकार को शोर 
से समुचित सद्दायता मिलनी चाहिए । कुछ देशों में इत विषय 
का कानून बन गया हे कि वहां केवल श्रौषधियों के लिए दी 
मादक वस्तुएँ बने, अधिक नहीं। श्रच्छा हो, भारतवर्ष में भी 
नशीली चीज़ों का इतना श्रधिक प्रचार, सरकारी कानून द्वारा, बन्द 
कर दिया जाय। कहीं-कह्ीीं प्रान्तीय परकारें इसका प्रयत्त कर 
रही हे । 


उन्नीसवाँ पाठ 
नागरिकों के कत्तेव्य 
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पिछुले पाढों में यदद बताया गया है कि सरकार क्या-क्या काय 
करती दै। उन कार्यों के वर्णुन में नागरिकों के कुछु कत्तव्य भी बताये 
जा चुके हैं। यहां नागरिकों के साधारण कत्तव्य बताये जाते हैं । 


अपनी ओर दूसरों की उन्नति करना--सरकार की ओर 
से नागरिकों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा श्रादि के जो काम किये जाते 
हैं, उनसे लाभ उठाना या न उठाना नागरिकों के द्वी द्वाथ मेंदे। 
उन्हें चाहिए कि अपनी शारीरिक, मानतिक, आर्थिक तथा नेतिक 
उन्नति के लिए स्वयं प्रयत्ष करें । साथ ही इस बात का ध्यान रखे 
कि उनके वितरिघ कार्यों से किसी का अद्वित न हो । जब कभी श्रनुकूल 
अवसर हो, उन्हें दूसरों की सेवा करनी, तथा उनकी उन्नति में सहायता 
देनी चाहिए। श्रपनी तथा दूसरों की उन्नति के लिए कई बातें 
आवश्यक हैं । पदले, अवकाश के सदुपयोग का विचार करते हैं ! 


अवकाश का सदुपयोग--पाठको ! तुम्हें कभी लिखने- 
पढ़ने के काम से छुट्टो मिलती द्वी होंगी। उस समय तुम क्या करते 
द्वो क्‍या व्यायाम या विश्राम करते हो ! बहुत श्रच्छा, एक सीमा 
तक ऐसा करना अत्यन्त ग्रावश्यक है। परन्तु कभी-कभी श्र भी तो 
अवकाश मिलता दोगा | यदि तुम उस समय का ठीक-ढीक उपयोग 
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करो तो श्रपनी, तथा दूसरों की बहुत उन्नत कर सकते हो । यदि 
तुम्दारे ग्राम या नगर में कोई वाचनालय या पुस्तकालय हो तो तुम्हें 
अवकाश के समय वहां जाकर विविध पत्र-यत्रिकाएँ देखनी चाहिएँ, या 
मद्दा पुरुषों के जीवनचरित्र अथवा अन्य पुस्तक पढ़नी चाहिए. । इससे 
तुम्हारा मनोरंजन तो होगा द्वी, इधके साथ-साथ अनेक विषयों में 
तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा | अगर तुम्दारी रुचि हो तो इस समय में तम 
विविध उपयोगी विषयों पर निबन्ध लिखने का भरभ्यास कर सकते हो । 
इससे तुम्हे अपने विचार अच्छी तरह प्रकट करने की योग्यता प्राप्त 
दो जायगी; सम्भव हे, तुम कभी अच्छे लेखक बन सको। अवकाश 
के समय अपने पड़ोस के बालकों को लिखने-पढ़ने में लगाकर, तुम 
उनमें शिक्षा प्रचार करने में सदायता कर सकते द्वो | 

जब कभी तुम्दँ श्रपने ग्राम या नगर से बाहर, दूसरी जगह जाने 
का सुभीता हो, तो तुम्ह वद्दां की कारीगरी या प्राकृतिक तथा ऐति- 
द्सिक दृश्य देखने चाहिएँ । तुम्हं चित्रकारो, बागबानी (बाग में 
फूलों आदि के पौदे लगाना ), तैरने या बालचर ( स्काउट ) आदि 
के काम में अपना अनुराग बढ़ाना चाद्विए, जिकसे बड़े द्ोने पर तम्द 
अपने अवकाश का समय काटना दूभर प्रतीत न दो; तुम उससे अपना 
एवं दूसरों का द्वित-साधन कर सको | 

स्वावलम्बन-- प्रत्येक नागरिक को अयना निवांद स्वयं करना 
चाहिए | यह बहुत अनुचित है कि हम हाथ पर द्वाथ धरे बैठे रहें, 
और अपने बाप-दादा की कमायी हुई सम्पत्ति में से खाय-खर्चे; या, 
अन्य भाई-बन्धुओं के आश्रित द्वोकर पड़े रहें, श्रथवा, दान या भिक्षा- 
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बृत्ति से अपनों उदर-.पूर्ति करें । इससे हमारी उन्नति में बाघा पढ़ती 
है, हमारे साहस, पुरुषा्थ, और श्रात्म-सम्मान श्रादि सदगुणों का 
विकास नदीं होता | साथ ही, हम दूसरों का कमाया घन खर्च करके 
समाज को उस लाभ से वंचित करते हैं, जो उसे उस धन के किसी 
अन्य उपयोगी काय॑ में खर्च करने से होता । जिन लोगों को परमात्मा 
ने हाथ-पांव दिये हैं, वे दूसरों पर भार क्‍यों बने ! दान-दक्षिणा या 
सहायता लेना केवल उनके लिए ठीक है, जो अपाहज अश्रथांवृ लंगड़े 
लूले आदि होने की वजह से, भरसक उद्योग करने पर भी, अपना 
निर्वाद करने में अ्रसमथ होते हैं, अथवा जो अपना सब समय समाज 
या राज्य की उन्नति के लिए विविध उपाय सोचने या काम 
करने में लगाते हैँं। इसे स्पष्ट है कि साधारणतया प्रत्येक नागरिक 
को स्वावलम्बी होना चादिए | 


प्रितव्ययिता बहुतसे श्रादमी आगे की चिन्ता नहीं करते, 
वे भविष्य के लिए कुछू घन बचाकर रखने की आवश्यकता नहीं 
समभते | वे क॒द्दा करते हैं कि जब मिलता है, तो क्‍यों न खाये, पोौये 
ओर मौज उड़ावें | वे भूल जाते हैं कि आज हम स्वस्थ हैं, तो घन 
पैदा कर रहे हैं। कौन जाने, कल दम बीमार पड़ जायें, या कोई 
श्रन्य दुघटना दो जाय, जिसे आजीविका-प्राप्ति कठिन हो जाय, और 
दुसरों के सामने हाथ पसारना पढ़े । निदान, हमें च।हिए कि यथाशक्ति 
प्रति मास अपनी आय में से कुछु बचा रखने की आदत डालें, जिससे 
आवश्यकता द्वोने पर, ठंचित धन हमारे काम आवे। यदि हमारे 
पात कुलछु पैसा जमा द्वोगा तो हम उससे दीन अनाथों श्रादि 
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की सहायता भी कर सकते हैं, तथा अपने आश्रितों को दूसरों का 
मोद्द जज होने से बचा सकते हैँ। घन संचय करने के लिए देश में 
जगह-जगह बेंक खोले जाते हैं, तथा जिन्दगी के बीमे की व्यवस्था की 
जाती है| इसके तिषथ में तुम पदले पढ़ चुके हो । 

सहिष्णुता-हिन्दू है या मुतलमात, ईसाई हो या पारसी, इस 
देश के सभी निवासी यहां के नागरिक हैँ । सब को परस्पर में, एक- 
दूसरे से, सहानुभूति श्रौर सहिष्णुता का बतांव करना चाहिए । देश 
तथा राज्य हमारा सब का है, ओर हम सब को मिलकर उसके 
कल्याण के लिए प्रयक्ञशील दोना चाहिए.। जिम देश के आदमी, 
धामिक या सामाजिक भेद-भाव रखने के कारण एक दूसरे से लड़ते- 
भंगड़ते हैं, वे अयनी उन्नति में स्वयं बाघक द्वोते हेँं। किसी देश में 
जाति-बिरादरी, मत, सम्प्रदाय आदि की भिन्नता होते हुए भी, यदि 
जसमें राज्य सम्बन्धी, अर्थात्‌ नागरिक विषयों में एकता हो, तो उसकी 
निरन्तर उन्नति होती रहेगी। भारतीय नागरिकों को इस त्रिषय पर 
संभुचित ध्यान देना चादिए। 

सरकार की सहायता करना---पदले बताया जा चुका हे 
किसरकार नागरिकों के हित ओर उन्नति के लिए द्वोती है। ऐसी 
दशा में, उसकी सद्दायता करना, अपनी द्वी उन्नति करना है। अपनी - 
अपनी स्थिति के अनुसार, नागरिकों को सरकार की समुचित सद्दायता 
करनी चाहिए। जो आदमी कोई सरकारी काम करते हों, किसी 
कानून बनानेवाली सभा, म्युनितपैल्लटी, ग्राम बोड या पंचायत आदि 
के सदस्य द्ों, अथवा, इन संस्थाओ्रों के चुनाव में अपना मत दे 
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सकते दों, उन्हें अपना काय, अपने उत्तरदायित्व को समभते हुए, 
सोच-विचारकर करना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त इत विषय में दो बातें और विचारणीय हें. 
सरकारी कानूनों का पालन करना अर सरकारी टेक्स देना। यदि 
नागरिक ये काय न करें तो शासन-कार्य चल ही नहीं सकता । अच्छा 
सरकार जो कानून बनाती हैं, या जो टेक्म (या कर ) लगाती हैं, वे 
देश की सुख शान्ति और उन्नति के लिए ही होते हैं। जो आदमी 
कानून का पालन नहीं करते, या टैक्स नहीं देते, उन्हें दंड मिलता है | 
परन्तु दंड मिले या न मिले, नागरिकों को ये कार्य अपना कर्तव्य 
समभकर, करने चाहिएँ। यदि कोई क़ानून या टैक्स अद्वितकर 
प्रतीत द्वो तो बड़ी आयुवाले योग्य तथा अनुभवी नागरिकों को उस्तका 
विचार करके, श्रावश्यक्रतानुतार, उसे बदलवाने या रद्द कराने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 

शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करना --तुम यह जान 
चुके हो कि नागरिकों को, सरकार द्वारा किये जानेवाले विविध कार्यों 
से लाभ उठाना चाहिए, उन्हें सरकार की सद्दायता करनी चाहिए, 
तथा उसके अ्रच्छे उपयोगी क़ायदे कानूनों का पालन करना चादिए। 
इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने देश के राजप्रबन्ध का 
शान दो। भारतवर्ष की शासनपद्धत का विशेष द्वाल इमारी 'सरज् 
भारतीय शासन”, तथा “भारतीय शासन” पुस्तकों में दिया गया हे, 
जो तुम पीछे पढोगे। 
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बीसवाँ पाठ 
नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा 


खिझ ७ झझझभथ७ <_७औवव+ 


पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके द्वो कि हमें यथा-सम्भव दूसरों की 
सेवा करनी चाहिए | परन्तु यदि हमें सेवा करने का ज्ञान ओर अभ्यास 
नहीं हे तो अवसर उपस्थित होने पर, हमसे इस विषय में बहुत 
ग़लतियाँ हो सकती हैं। कल्पना करो कि एक आदमी नदी में दूब 
रह्दा है. दम उसे देखते हैं। नागरिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने से हम 
जानते हैं कि उसे बचाना हमारा कतंव्य है। परन्तु यदि हमें स्वयं 
ही तैरना न आता दो, और हमने दूसरों को दूबने से बचाने का कभी 
ग्रभ्याठ न किया द्वो, तो चाहे हमारी इच्छा कितनी द्वी प्रबल क्‍यों 
न हो, हम उस आदमी को बचाने का कार्य नहीं कर सकते। इठी 
प्रकार मान लो दमारे एक पड़ोसी के मकान में आग लगी, है दमारा 
जी उसे देखकर बहुत दुखी होता है, परन्तु यदि हम अपने पड़ोसी से 
केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट करे, तो इससे उस बेचारे को विशेष 
लाम न द्ोगा । वहां तो ज़रूरत हे कि जैसे-बने, फुर्ती से भाग बुकायी 
जाय, श्रोर घर के अन्दर जो प्राणी अथवा सामान है, उसकी रक्षा 
की जाय | यह तभी हो सकता है, जब हम ऐसे कार्य की व्यावद्वारिक 
शिक्षा प्राप्त करलें । 
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व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ- इससे यह स्पष्ट 
है कि देश में नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली संस्थाओं का 
होना बहुत ग्रावश्यक हे । यहां ऐसी मुख्य-मुख्य संस्थाएं निम्नलिखित 
हैं; ( ! ) बालचर या स्काउट संस्थाएं, ( २) सेवा समितियां भौर 
(३ ) सहकारी समितियां। इनमें से सदकारी समितियों के विषय में 
पहले लिखा जा चुका हे। अन्य संस्थाओं के विषय में कुछ आवश्यक 
बातें श्रागे दी जाती हैं । 

बाल चर संस्थाएं -बालचर संस्थाओं का उद्देश्य लोगों को 
सदाचारी, स्वावलम्बी, साहसी, श्रोर सेवा-त्रती बनाना हे। बालचर 
सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हैं; -( क ) बालचर की बात, व्यवद्दार 
का विश्वास किया जाता है। ( ख ) वह महेश ( परमात्मा ), देश, 
नरेश, माता-पिता, गुरू, स्वामी, साथियों तथा श्रपने अधीन व्य- 
क्तियों के प्रति वफ़ादार द्वोता है। (ग ) वह दुसरों की सहायता 
करता दे । (घ ) वह सब का मित्र, तथा अन्य बालचरों का बन्धु 
होता हे, चाहे वे किसी ही वण, धर्म या जाति के हों। (च ) वहद्द 
सुशील ओर नम्र होता है। (छ ) बढ पशु पक्षियों पर दया करता 
हे। (ज) वह आज्ञाओं का पालन करता है। ( भझ ) वह सब 
कठिना शयों में हस मुख रहता है। (2) वह मितव्यथी होता हे। 
(5 ) वह मन वचन तथा कमें से पवित्र होता है । 

भारतवष में बालचर संस्थाएँ दो प्रकार की हैं, (१) बेडन- 


पावल#% बालचर हंस्थाएं, (२) सेवा-समिति बालचर सघ्थाएँ | 
*बअडन पावल उस सज्जन का नाम है, जिसने इड्ढलेन्ड में सबसे पहले 4लचर 
आन्दोलन का श्रीगणेश किया । 
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दोनों के उद्देश्य और नियम प्रायः एकसे ही हैं। कुछ थोड़ासा 
अन्तर है। पहली की ओर सरकार का रुख़ श्रधिक है, दुसरी की 
सहायक अधिकतर जनता है, यद्यप्रि उसे सरकार से भी कुछ सद्दायता 
मिलती दै। बेडनपावल संस्था का प्रधान स्काउट भारतवष में 
बाइसराय, तथा यहां के प्रत्येक प्रान्त में, उस प्रान्त का मुख्य शासक 
होता हे । इसके केन्द्रीय कार्यालय मदरास और कलकत्ता में हैं। 
इसकी शाखाएँ प्रायः स्कूलों में, विशेषतः गवंमेंट द्वाई स्कूलों में 
दी होती हैं । 

सेवा समिति स्काउटस का मुख्य कार्यालय प्रयाग में है । इसका 
क्षेत्र बहुत विस्तृत है। प्राइवेट स्कूलों में इसकी ही ठोली होती हैं । 
अनेक शदरों के मोदज्लों श्रोर गांवों में भी इसकी शाखाएँ हैं। इस 
प्रकार, इसके द्वारा विद्याथियों के अतिरिक्त, अन्य युवक भी शिक्षा 
पाते हैं। तरह-तरह के खेल कसरत द्वारा उनमें सजीवता, साइस 
ओर स्फूर्ति की वृद्धि की जाती है। कभी आग लगने का नकली 
दृश्य उपस्थित करके बालचरों को उसे बुझाने, तथा वहां के आदमियों, 
बच्चों ओर सामान को रक्षा करने, की क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है । 
कभी उन्हें इस बात का अभ्यास कराया जाता है, कि जल में दूबते 
हुए आ्रादमी को किस प्रकार बचाया जाय, अथवा ज़झुमी आदमी 
की मरहम-पद्टी तथा अन्य सेवा-सुश्रषा किस तरह की जाय | निदान, 
बालचरों को तरह-तरह से, सेवक जीवन और सैनिक जीबन का शअनु- 
भव कराया जाता है। स्वावलम्बन, मितव्ययिता, सहकारिता आदि तो 
उनके श्रनिव।र्य कत्तव्य द्वी हैं । 
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सेवा समितियाँ--इनके कुछु सदस्य बालचर संस्थाश्रों की 
शिक्षा पाये हुए होते हैं | इनके कार्य स्थानीय श्रावश्यकह्ृताओं तथा 


सुबधाओं के अनुसार भिन्न भिन्न दोते हैं, यथा स्टेशनों पर पानी 
पिलाना, मेले-तमाशों में भुत्ते -भटके स्त्री बच्चों को रास्ता बताना, 
अथवा उन्हें उनके ध_म्बन्धियों के पा8 पहुंचाना, रोगियों को दवा देना, 
जावारिस मुर्दा' को जलाना, आग बुकाना, इत्यादि। ये जनता में 
शिक्षा प्रचार के लिए कह्दीं-कद्दीं श्रपनो शक्ति के अनुसार वाचनालय, 
या रात्रि-पाठशालाएं भी खोलती हैं, जिनमें इनके कुछु सदस्य 
अवैतनिक सेवा किया करते हैं । कह्दीं-क्दीं इन ससस्‍्थाओं को 
म्युनिसपे लटियों या ज़िला बोडों' आदि से कुछ सद्दायता मिलती है, 
अथवा बाज़ारवात्े तथा अन्य व्यक्त चन्दा आदि करके इनकी सहायता 
करते हैं । अधिकांश सेवा समितियों का संगठन और आथिक स्थित 
संतोषजनक नहीं हे | नागरिकों को इनको भरतसक सद्दायता करना 
चादिए। 

अन्य संस्थाएं >+इनके श्रतिरिक्त, देश के भिन्न-भिन्न भागों में 
कुछ संस्थाएँ ख़ास उद्ृंश्य से काम कर रदी हैं, यथा 'तोशल सर्विप्त 
लीग? ( समाज सेवा संघ ), बग्बई; जीव दया संघ, बम्बई; डेकन 
एज्यूकेशन सोसायटी' ( दक्षिण शिक्षा समिति ) पूना; 'सर्वेट्स-अआ।फ- 
इंडिया छोसायटी' ( भारत सेवक समिति ) पूना; 'सर्वेट्त-आफ - दी- 
पीपलल्‍स सोसायटी? ( लोक सेवक समिति ) लाहोर; हिन्दुस्तानी सेवा 
दल, हुबबली ( करनाटक ); कौमी सेवा दल, अखिल भारतवर्षीय 
ग्रामोद्योग संघ ओर चर्खासंघ आदि । राष्ट्रव्यापी मद्दान राष्ट्रीय ठंस्था 
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कांग्रेस को तो तुम जानते ही होगे। इन विविध संस्थाशों के विषय में 
विशेष बातें तुम्हे पीछे ज्ञात हो जायँगी । 

राज प्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा--कितनी द्वी राजप्रबन्ध सम्बन्धी 
बातें भी ऐती हैँ जिनकी शिक्षा विद्यार्थी जीवन में दी जा सकती है | 
कुछु समय से इस ओर ध्यान दिया जाने लगा दे। कहीं कहीं कुछ 
संस्थाशओ्ं में प्रति सप्ताह सभा द्वोती है। इस में मुख्य श्रध्यापक उपस्थित 
तो रहता हे, परन्तु केवल दशक के रूप में । कार्य संचालन करते हैं, 
विद्यार्थी ही | सभा में किसी नागरिक विषय पर वाद-विवाद होता 
है। कभी-कभी राज-प्रबन्ध सम्बन्धी साधारण घटनाओं का अभिनय 
किया जाता हे। उदादरणवत्‌ यद्द दिखाया जाता है कि एक 
व्यक्ति कुछु अपराध करता है, इस पर पुलिस क्या-क्या कारवाई करती 
है, ओर श्रदालत में उसके विषय में किस तरदद विचार होता है। 
अथवा, कितो पद के लिए एक शभ्रादमी की ज़रूरत है, उतका किस 
प्रकार विशापन दिया जाता है, फिर जब उम्मेदवारों की दर्खास्तें 
था जाती हैँ तो उन पर किस तरद्द विचार किया जाता है। कभी-कभी 
यह दिखाया जाता है कि एक निर्वाचक संध से किसी व्यक्ति का चुनाव 
करने का क्या दज्ञ द्वोता हे, इसके लिए कया क्या कारवाई द्वोती है । 
इन बातों से विद्याथियों को अपने छात्र-जीवन में ह्दी उन विविध 
नागरिक विषयों का व्यावद्वारिक ज्ञान दो जाता है, जो शिक्षा-संघ्था को 
छोड़ने के बाद उनके सामने उपस्थित होंगे । 
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मेरा प्यारा गांव 
सफाई और शिक्षा की बात 


-+*>--स्टेय््शक्लछब्त.. 


भारतवर्ष गांवों का देश है। यहां की नब्बे प्रतिशत जनता गांवों 
में रहती है । सौभाग्य से इस समय चहूँ श्र गांबों के सुधार की 
चर्चा है। यदि यदद काय नेकनीयती ओर ईमानदारी से किया जाय 
तो देश की वास्तविक उन्नत द्वोगी। प्रत्येक भारतवाती का कत्तव्य 
है कि ग्राम-सुधार के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करे | यद ज्षणिक 
मनोविनोद का विषय नदीं हे । यद्द दमारे जीवन का ज्वलंत विषय 
हे। यह इस युग की प्रधान समस्‍या है। गांवों के उद्धार में प्रत्येक 
बिचारशीज्ञ व्यक्ति की सहानुभूति दोनी चाहिए, चाहे वद्द गांव का 
न होकर शहर का ही क्‍यों न द्वोे, और यह रुद्दानुभूत केवल जबानी 
जमा-खर्च न द्वोकर क्रियात्मक रूप से होनी चाहिए । हां, सुधार-का्य 
की सफलता विशेषतया गांववालों के उद्योग पर द्वी निभर द्वोगी। 
और , इस मद्दान यश में :त्येक व्यक्ति को अपने-अपने दिस्से का काम 
करना चाहिए | कोई ब्यक्ति ऐसा न द्ोना चादिए जो यद्द समभे कि 
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में किस योग्य हूँ ! में क्या कर सकता हूँ ! ग्राम-सुधार का काय॑ तो 
राज्य या सरकार का है । 

निस्सन्देह राज्य या सरकार का इस दिशा में उपेक्षा करना अपने 
दायित्व की श्रवद्देलना करना है। परन्तु हमारा कार्य उसकी आलोचना 
करना द्वी न द्ोकर अपने द्विस्से का काय पूरा करना हे । उदाहरणाथ 
में एक घर में रहता हूँ। यद्ट घर बहुत छोटा, कच्चा, इकमज़ला 
और छुप्पयर की ही छुतवाला है। यह मेरी निर्धनता का जीता-जागता 
प्रमाण हे। इसके लिए. शायद में दोषी नहीं हूँ। परन्तु क्या इसे 
साफ़ सुथरा रखना भी मेरा कत्तंव्य नहीं हे। क्‍या में यह कहकर 
अपनी ज़िम्मेदारी से बच सकता हूँ कि गांव में श्रोर भी तो अनेक घर 
गंदे हैं; यहां तो गांव भर ही गन्दा है ! गांव की गंदगी 
का उस सीमा तक तो मैं ही ज़िम्मेवार हूँ जहां तक उसका मुझसे 
ओऔर मेरे घर से सम्बन्ध है। मुझे अने घर को साफ़ रखना चाहिए, 
प्रत्येक वस्तु ठीक ढक्कू से उसके निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए, 
ओर बाहर से भी घर साफ़ रखने के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए | 
हां, बादर से घर साफ़ रखने का श्र यह नहीं कि मैं अपने यहां का 
कूड़ा गली में, या पड़ोसी के घर के सामने फेंक दिया करूँ। नहीं, 
मुझे चाहिए. कि प्रातःकाल अगने घर का कूड़ा बठोरकर एक स्थान 
पर जमा कर दूँ, जिससे जब मेहतरानी या भंगिन आवे वह आसानी 
से लेजा सके। अपने घर को साफ़ करके दूसरों के घरों के 
सामने कूद फेंकने की नीति बहुत ख़राब है। ग्रुभे तो चाहिए कि 
अपने पड़ोसी के घर की सफ़ाई में भी सहायता दूँ। यदि में 
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सहायक न हो सकूं तो मुझे बाघक तो कदापि न बनना चाहिए । अस्त॒, 
यदि मैं अपना घर बाहर और भीतर से साफ़ रखता हूँ तो मैं गांव की 
सफ़ाई में भाग लेता हूँ, ओर यद्द मेरा अनिवायं कतंव्य है। मुझे 
सफ़ाई की बातें न करके सफ़ाई का उदाहरण उपस्थित करना चाहिए । 
में निधन भल्ते दी कद्टा जाऊँ पर गंदगी-पसंद आदमियों में तो मेरी 
गणना कदापि न होनी चाहिए। मेरा रहदन-सहन ऐसा होना चाहिए 
कि मेरा पड़ोसी भी उसकी ओर आकषित हो वद्द भी सफ़ाई में मेरा 
अनुकरण करे। मोहल्ले में जब दो घर साफ़-सुथरे रहने लगेंगे तो 
दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा; धीरे-धीरे गांव भर में सफ़ाई 
अधिक रहने लगेगी | मेरा गांव गंदा रहे यह मेरे लिए लज्जा की 
बात है; जहां तक मेरा वश चल्तेगा में इसको गंदगी दुर करने का 
प्रयत्न करूँगा | गांव की साव॑जनिक सफ़ाई के लिए जो भी योजना 
बनेगी, उसमें में हृदय से सहयोग करूँगा। में स्वयं भी अपने ग्राम- 
बंधुओं से इस विषय में समय-समय पर विचार-विनिमय करूँगा । 
पर यह तभी तो उचित है, जब में अपने घरबार को साफ़-सुथरा 
रखू , ओर अपने को तफ़ाई-पसंद साबित करूँ । 

अब शिक्षा की बात लूँ। मेरी उम्र चालीस वर्ष की हे तो क्या 
ओर पेंतालीस वष की हे तो क्‍या ! अच्छा काम करने में उम्र का 
कोई बन्धन नद्दीं दोना चाहिए, वह तो चाहे जब शुरू किया जा 
सकता है। यदि में अब्र तक कुछु पढ़ा-लिखा नहीं तो अवश्य ही 
इसमें समाज तथा राज्य भी दोषी हैं | पर में उनकी बात क्‍यों सोचने 
बेढँ ? मुझे तो सोचना यद्द हे कि मेरा कतंव्य क्‍या हैं! अवश्य 
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दी मेरे लिए यद्द बहुत ग्लानि की बात है कि मुके साधारण पढ़ना- 
लिखना नहीं आत।। रामायण में पढ़ नहीं सकता, सरकारी सूचनाएँ 
दूसरों से पढ़त्ाकर सूनता हूं, घर का हिसाब-किताब कराने के लिए 
मुझे दूसरों की शरण लेनी पड़ती हैं, श्रोर जब कहीं हस्ताक्षर करने 
की ज़रूरत द्वोती हे तो मुझे अंगूठे की निशानी लगानी पड़ती हे। 
मुझ श्रभागे को शभ्रपना नाम भी लिखना नहीं श्राता ! 

पर अफ़ोस करने से ही तो काम न चलेगा । ध्रुके अपना नाम 
लिखना द्दी नहीं, पत्र लिखना भी आना चाहिए। में श्राज से निश्चय 
किये लेता हूं कि जेसे-भी दो मैं पढ़ना-लिखना सीखँूँगा। श्रगर 
परमात्मा मेरी जिन्दगी एक व भी और बनायी रखे तों मैं अपढ 
अवस्था में नहीं मरूगा। ओर, श्रव तो जगद्-जगद साक्षरता का प्रचार 
हो रहा हे। सरकार अध्यापकों तथा पाठशालाओं को व्यवस्था कर 
रही है । में भी शाला में मरती होऊगा। हाँ यद्द ढीक है कि मेरा 
लड़का भी अनपढ़ है, और उसे भी पढ़ाना है | दोनों एक-साथ पढ़ना 
शुरू करंगे । शायद कुछ शआ्रादमी बाय बेटे को ०क-साथ पढ़ते देख- 
कर हँसी करें | पर ऐपी हंधी से में रक अच्छे काय को क्‍यों छोड़ूँ । 
जो लोग श्राज दँधी करंगे, वे जब मेरे दृढ़ निश्चय को देखेंगे तो कुछ 
समय बाद स्वयं हंसना छोड़ देंगे। नहीं, वे द्दी मेरे सादप की प्रशसा 
करेंगे | घौरे घौरे दूसरे व्यक्ति भी मेरे उदाहरण से शिक्षा लेंगे | भव 
तक हमारा प्यारा गांव निरक्षरों का गाँव कद्दा जाता हे, यद्द दम लोगों 
के लिए. बड़े अपमान की बात है | जेसे भी द्वो, हमें इत अपमान 
को इटाना द्वोगा | में अपने अन्य बन्धुजनों से इस विषय को खूब 
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चर्चा करूँगा, ओर उन्हें भी पढ़ना सीखने के लिए उत्साहित करूँगा । 
हमें अपने गांव का अभिमान है। हम इसे निरक्षर गाँव नहीं रहने 
दंगे | हमारे द्वोते हमारा प्यारा गांव दूसरों की दृष्टि में असम्य 
ओर अशिक्षित माना जाय, इससे बढ़कर हमारे लिए. कलंक की बात 
ओऔर क्या होगी ! हमारे जन्म के समय यह गांव जेसा अज्ञानमय 
था, यदि हमारे मरते समय भी बेसा ही मूख बना रहा तो हमारे 
इस जीवन का लाभ ही क्या हुआ !१ इस गांव का सुधार कोई बाहर 
से आकर कर देगा, यह धारणा ही ग़लत हे। हम किसी के भरोसे 
क्यों बेठे रहें। गाँव इमारा है, इसकी अवनति का दोष दम पर 
हे। इतका सुधार करना हमारा काम है, ओर हम इसे करके रहेंगे | 
तभी तो हमारा इस गाँव को अपबना गांव कहना साथक दोगा। 
सच्चा प्रेम वही हे जो सुधार ओर विकास में सहायक हो। पुमे 
जैसे अपना शरीर ध्यारा है, बेसे ही गांव भी प्यारा हे, उसका सुधार 
ओर उन्नति में जी-जान से करूँगा । ६8 

नोट--गाँव के सब निवासियों को इसी प्रकार के विचार रखने 
चाहिएँ । नगर निवासियों को अपने-अपने नगर के प्रति इसी तरह 
की भावना रखते हुए नगरोजन्नति के लिए अपना कतंवब्य पात्नन करते 
रहना चाहिए । 


ड 
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प्रिय विद्याथियो ! तुम आज दिन स्कूलों में बचों पर बैठकर 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। शीघ्र द्दी वह समय अआनेवाला है, जब 
राज्य के उत्तरदायी पदों पर विराजमान होकर तुम्हें देश-सुधार 
सम्बन्धी विविध समस्याओं पर विचार करना होगा, और अनेक 
रचनात्मक कार्या' में भाग लेना होगा। राष्ट्र के भावी सूत्रधार तुम्दीं 
हो। अपने ऊपर आने वाले इस महान्‌ उत्तरदायित्व का विचार 
करते हुए तुम्हें सुयोग्य नागरिक बनने का प्रयत्न करना चाहिए: । 

जिस प्रकार हम जन्म से तो मनुष्य हैं परन्तु वास्तव में मनुष्य 
कहलाने के लिए हमें मनुष्य के काय॑ करने चादिए, मानवी गुणों 
को प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार यद्यपि हम जन्म से ही भारतीय 
नागरिक है, हमें अपने कार्यों और व्यवहार से यह दर्शाना चाहिए 
कि दम नागरिक कहेज़ाने के वास्तव में योग्य और अधिकारी हैं। 
विद्यार्थियों को स्मरण रखना चाहिए कि कुछ नागरिक काय तो 
ऐसे हैं, कि उनके करसकने की योग्यता क्रमशः श्रोर कुछ काल 
पश्चात्‌ प्राप्त होगी | परन्तु कितनी द्वी बातें तो हम श्रपने 
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विद्यार्थीजीवन में मी कर सकते हैं। हम कोई काय ऐसा न करें, 
जिससे दमारे सहपाठियों, अध्यापकों या शिक्षाधिकारियों आदि को 
असुविधा या हानि हो। दम दूसरों से सहानुभूति और सहयोग का 
भाव रखें, श्रपने स्वार्थ, बेपरवाही या आरामतलबी से किसी के लिए 
कष्टदायक न बने | दम अपनी बात के पक्के हों, और व्यवद्दार के 
खरे हों । हम अपनी क्लास श्र स्कूल के अंग हैं, हमें इसका उचित 
अभिमान करना चाहिए श्रीर उनकी प्रतिष्ठा बढाने का भरसक प्रयत्न 
करना चाहिए। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, दें उनके सम्बन्ध में 
ऐसा लोकमत बनाने में रुद्दायक न द्वोना चाहिए कि श्रमुक क्लास के 
लड़के बड़े खराब हैं, या यह स्कूल बहुत रद्दी है। हमने इन्हें जिस 
रूप में पाया उतसे दम इन्हें अच्छी दशा में छोड़ने के लिए कटिबद्ध हों। 

मारतवर्ष अपने भावी उत्थान के लिए युवकों तथा विद्या थर्यों 
की ओर निद्दार रद्दा है । यदि वे इस समय अ्रपना अच्छा 
परिचय दे रहे हैं; तो देश का भविष्य निस्सन्देह उजबवल 
हे। वद सब विप्न - बाधाओं को दूर करके आनेवाले संसार 
में यथेष्ट स्थान ग्रददश करेगा । इसलिए दइमें रोज़मर्रा के व्यवद्दार में 
नागरिकता के भावों का परिचय देना चाहिए | 

एक विद्वान ने नागरिकता के भावों की परीक्षा करने के लिए 
नीचे लिखी प्रश्नावली तैयार की है। प्रत्येक प्रश्न के तीन रूप हैं।--- 
क, ख ओर ग। क के अनुसार काय करने के लिए. दस श्रंक रखे 
गये हैं, ख और ग के अनुसार काय करने के लिए क्रमश ५ ओर 
० अ्रंक हें | इस प्रकार जो व्यक्ति सब प्रश्नों के क रूप में सूचित 
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भाव के अनुसार काम करे, वे १०० अंक के अधिकारी माने जाते हैं । 
यद्द नागरिक योग्यता की अ्रधिकतम सीमा हे । 


प्रश्नावली 


१--( के ) क्‍या आप नियत समय पर ज्लोगों से मित्नने के विषय में 
तस्पर रहते हैं ? या 


(ख ) आप कभी-कभी देर भी कर देते हैं ! या 
(ग ) झ्राप मिलने के लिए आनेवाले लोगों को हमेशा रोक 
रखते हैं ! 


२--( के ) दूसरों को वचन देने में और उसका पाद्चन करने में झाप 

हमेशा सतंक रहते हैं ? या 

(ख ) यू'ही दिया हुआ वचन भूल जाते हैं ; या 

(ग ) वचन देना श्र उसे पूरा न करना आपकी आदत हो हो 
गई है ! 

३-- ( क ) आपके मातद्त काम करनेवाल्न नोकर, कर्मचारी भादि के 
साथ आपका बर्ताव सहानुभूति तथा सौजन्यतापूय द्वोता 
है? या 

(ख॒ ) आपकी यह राय है कि इनका काम द्वै सो करते रद्दते हैं ! या 
(ग ) इन ज्ोगों की मुसोबर्तों व्गरद् के बारे में आप डदासीन 
रहते हैं। 

४--( क ) आपके पास श्रानेवाल बिल्नों को आप तुरन्त चुका देते हैं ! या 

( ख ) कभी-कभी आझआ्ापके बिल्न महीनों तक पढ़े ही रद्द जाते हैं ! या 
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( गे) आपका तरीका ह्वी यह बन गया है कि बिल आये और 
पड़े रहें ! 
४--( के ) क्‍या आप अपने समाज में ल्लोकप्रिय हैं ! या 
(सत्र) आपके आस-पास ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपसे अधिक 
ल्नोकप्रिय हैं १ या 
(ग ) आपकी पह्चिचान के लोग भी आ्आपकों टालने की कोशिश 
करते हैं ! 
३---( क ) छोटे बच्चे आपके पास खुश रहद्दते हैं ! या 
( ख ) बच्चों की इच्छा न हो, ता भी आप उन्हें काफी देर तक 
बहला सकते हैं ! या 
( ग ) बच्चों के बीच आपका जी घबराता दै ! 
७--( क ) क्‍या आपका यह मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक 
सफ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए ? या 
(ख ) आप भी राह चलते कागर्जो के ठुकढ़े सड़कों पर फेंक 
दिया करते हैं ! या 
(ग) आपकी यह राय है कि सावेजनिक स्वच्छुता फ्जूल सी 
चीज़ है ? 
प्--( के ) ध्यक्तिगतत रहन-सहन झोर धर्म भावनाश्रों के बरे में 
पड़ोसियों का दिज्न न दुखाने को आप खदा कोशिश 
करते हैं | या 
( ख ) आपके विचार में पड़ोसियों को भावनाओं को जानने 
की मंमट में पड़ना ब्यथं है ? या 
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(ग) आपकी इच्छा रह्दती है कि दूसरों की राय के बारे 
लापरवाही दिखाय॑ ! 

8--( के ) कक्पना करो कि आपको दस रुपये का एक नोट सि४ 
जाये । क्या आप यह पता लगाने की खूब कोशिश करेर 
कि नोट किसका है ! या 

(ख ) अ्रगर वद्द आदमी पता लगाते आये श्रौर कहे कि नोट मेः 
है तो आप उस लौटा देंगे ? या 
(ग ) चल्षकर झाई हुईं लचषमी! को लोटाना आपको पसन 
नहीं है ! 
१०--( के ) कया श्राप नियमित रूप से समय पर अ्रपना चन्दा सावें- 
जनिऋ संस्थाश्रों को दे देते हैं ? या 
( ख ) कभो कभी मद॒द कर दिया करते हैं ? या 
( ग ) ऐसे खर्चो' से आपको नफ़रत है ! 
पाठको को प्रति सप्ताह इन प्रश्नों के आधार पर अपनी नागरिकता 
की भावना की जांच करते रहना चादिए | इससे वे अपनी प्रगति का 
अनुमान कर सकते हैं। जो पाठक चाहे, वे अपनी परिस्थिति तथा 
अपने गुरुजनों के परामश के अनुसार, प्रश्नावली को बदल लें; 
परन्तु परीक्षा में कड़ाई से काम लेना चाहिए, श्रंक देने में रियायत 
न करनी चाहिए; यदि आरम्म में अच्छे अंक प्राप्त न द्ों, परीक्षा में 
फेल द्दो जाय तो कोई घबराने की बात नहीं है; श्रागे और अधिक 
उत्साहददी और कर्तव्य-परायण द्ोना चाहिए | 
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